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दो शब्द्‌ 


हिन्दी कै विकास श्रौर प्रसार के लिए शिक्ना-मंत्रालय के तत्वावधान मेँ पुस्तकों 
कै प्रकाशन की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही ह । हिन्दी में प्रभी तक ज्ञन- 
विज्ञान के क्षेत्र मे पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नही है, इसलिए एसे साहिप्य के प्रकाशन 
कौ विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है । यह तौ भ्रावश्यक ह ही कि ठेसी पुस्तकं उच्च 
कोटिकी हों, किन्तु यह्‌ भीजरूरीदहैकरिवे अधिक महंगी नहीं ताकि सामान्य हिन्दी 
पाठक उन्हँ खरीदकर पढ़ सकं । इन उदश्यों को सामने रखते हुए जो योजनां बनाई 
गई ह, उनमे से एकं योजना प्रकाशकों क सहयोग से पुस्तकें प्रकादित करने की दै । इस 
योजने के अ्रयीन भारत सरकार प्रकाशको को या तो वित्तीय सहायता प्रदान करती 
श्रथवा निरिचत संख्या में प्रकाित पुस्तकों की प्रतिय खरीद कर उन्हे मदद पटुवाती 
ई। ४ 

प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के ्रन्तगेत प्रकाशित की जा रही हँ । इसके अ्रनुवाद 
श्रौर कापीराइट इत्यादि की व्यवस्थया प्रकादाने स्वयंही की ह तथा इसमें वैज्ञानिक ग्रौर 
तकनीकी शब्दावली श्रायोय द्वारा निर्मित शब्दावली का उपयोग किया गया है । 

हमे विश्वास है कि शासन श्रौ र प्रकाशकों के सहयोग से प्रकाशित साहित्य हिन्दी 
को समृद्ध वनाने में सहायक सिद्ध होगा श्रौर साथ ही इसके.दारा ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित 
स्रधिकाधिक पुस्तके हिन्दी के पाठकों को उपलब्ध हो सकेगी । 

श्रारा है, कि यह योजना सभी क्षेवों मेँ लोकप्रिय होगी । 


ए-चङ्रह्लये 
निदेशक 


केन्द्रीय दिन्दी निदेशालय 
शिक्षा-मन्ालय 


फसिलों को पहेली 


एक दाताब्दी पूवं यह्‌ बात विवादास्पद थी किः ग्रादमी का पूर्वज 
कोई वानर जैसा प्राणी था वयोकि उस॒ समय इम बातत को सिद्ध करनै के 
लिए कोई प्रमाण नेहीं या) तेविन श्राज लाखों वपं पुराने फ़रोसिल श्रादमी 
के विकसकी पैलीफी गृत्यियो को सुलभा रहे हं। प्रत्येकः वपं हीने 
वाली ्रनोखी खोज इस विकास कौ कड़ी के सम्बन्धमे बरद न क प्रर 
जानकारी प्रदान करती है । 

सन्‌ 1871 में जय चात्ते डाविन कौ "डिरेष्ट श्राफ मैन" श्र्यात्‌ 
मानव की उत्पत्ति नामनः पुस्तक प्रकाशित हुई थौ तव प्रमाण कैरूपमे 
केवल एवः ही कोंसिल यानी नीएुंडस्थल कपाल का पतताथा।) तव से 
वज्ञानिकों ने वड़े विश्वास के साय भ्राधुनिक घोडे ग्रौर्‌ हायीकै पूर्वंन 
दने में सफलता प्रात कौ है लेकिन वर्तमान शताब्दी तक मानव के फसिल 
बड़े दुर्लभये श्रौर्‌ निम्नतर प्राणियों की हड्डियों कौ तुलना में मानव के 
फोंसिल श्राज भीदुलंमह । यद्यपि श्रदमी कौ कहानी ञ्राजभी प्रषूरीरै 
लेकिन एक शताब्दी में जितनी सामग्री एकत्र हुई है उससे पता घलता 
है किः आदमी कावेंग-क्रम “लुप्त कडियो' की कल्पना कर रेने के वाद 
श्रादि खोजकर्ताप्नों कौ तुलना में कही श्रधिक सरल है । 

श्रादमौ कैसे बना मे लेखकः ग्रौर चित्रकार ने पिदधती दाताब्दीमें 
मानव कौ उत्पत्ति का इतिहास जानने मे हुई प्रगति को उसके कुद चरणौ 
दवाय प्रस्तुत करभे मे निकट सहयोग के साय काम किया है । पुस्तकका 
नेखक प्रागैतिहासकार है जिसे मानव-विकास कै फ़ंसिलों के सूप मेँ मिलने 
वाले प्रमाणो मे विक्षेप रुचिर; विधकार मात्र चित्रकार ही नहीं बल्वि 
फांसिल-वैज्ञानिक भी है । दोनो लन्दन विश्वविद्यालयमें काम करते ह। 
विशेषज्ञ एक कपाल, यहां तक कि एक दात से भी, श्रादमी ग्रौरवानरमें 
शअ्रलग-ग्रलग भेद कर्‌ सकता है लेकिन बिना विशेष ज्ञान वाते व्यवितिके 
लिए फोंसिल के सभी टुकड “सजीव” होने चाहिए । 

“सजीव "" वनाने के इस प्रयास मे अर्थात्‌ उसके पुनः भरल स्वरूप 
के पुननिमाण कर प्रयास मे ""फोंसिल'' मानव कै बारे मे विशेषज्ञ उपलब्ध 
प्रमाण की मात्रा की दृष्टि से कभी-कमी श्रत्यधिक कत्पनाशीलताके 
कारण खीज भी उठता किन्तु इन चितं मे ठीक-ढीक प्रमाण कलि रंगों मृं 
श्रीर्‌ उपक श्राधार पर बनाया गया पुनमिर्माण लाल रंय मे दिखाया गया है। 

यह श्रसली जासूसी ह । इसमे ब्रगर श्रटकलवाजी शामिल दै भी, 
तो वह्‌ उतनी ही मेधावी है जितना कि स्वयं लेखक है, श्रौर चित्रकारमी 
उस श्रनुमान को रेखाकित कर सका है । 
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चित्रो के सम्बन्ध में टिप्पणी 
चकि वास्तव भे फोंसिलो कौ जो हड्डियां प्राप्त हुई है वे प्रायः बिल्कुल 
भ्रधूरीहैग्नोर उन समभना बड़ा कठिन होता दै, इसलिए कई मामलों भे लोए 
हृए दिस्सों को दिखने का प्रयास किया गया दै श्रौर यहां तक कि ठेसा दिखाने 
कामी प्रयलकरियागयाहैकिवे जीवित प्राणी केरूप में कँसे दिखायी देते 
होगे । चूकि पसा केवल सुवोघ श्रमुमान के श्राधार पर ही किया जा सक्ताहै 
इसलिए यह दिखाना जरूरी है कि कितना हिस्सा वास्तविक रहै म्नौर कितना 
अनुमानित । प्रतः फसिल तया जीवित प्राणी काले रग में दिये गये है भौर 
अनुमान के प्राधार्‌ पर बनाये गये विलूप्त स्पीौजोके वित्र तथा पूनः वनय 
गणु टिस्मे लाल रग मे दिखये गये दै । 
फोरसिल-वैज्ञानिक श्रौरं खास तौर पर ठेसे व्यनिति जो मनुष्य के फोंसिलो 
का प्रध्ययन फेरते है, श्रनुमान के श्राधार पर इत प्रकार चित्र वनाने तया 
दसा प्रयास करने का कडा विरोव करते है क्योकि उनकी दृष्टि मेये चिव 
पर्याप्त तर्यो के श्राधार पर तैयार नही किये जति श्रौरये भ्र-वज्ञानिक होते है1 
यदि भ्राप एके कुत शरो र-रचना-दास्मरी है तो हड्डी के एक ह टुकड़े या एक 
ही दांतमे प्रापु श्रपने मन में उस जीवित भ्राणी की कल्पना कर सक्ते है; यदि 
श्राप एमे व्यद्ति नही ह तो यह्‌ जरूरी है कि कोई भ्रन्य व्यवित श्रापके लिषु 
एक एेसा चित्र बना सके । 
देमारे विचार में हमारे बहुत से पाठक-गण॒ इस खहायता के लिए तज्ञ 
हे श्रौर यह्‌ वातत मलीमाति समभकलेगे कि लाल चित्र उन जंतुमों भौर 
मनुष्यो के चित्र है जिनका प्रापार केवल हमारी कल्पनाही है । एसे पाठक, 
जिन्हे एेसी सहायता की कोर श्रादद्यकता नही, हमारे चिवो की भोर भ्यान 
नदे भौर यदि वे इनसे म्रच्छे चित्र बना स्क्तेहों तो स्वयं लाल चित्र बना 
से ! जहां सक काते चि का सभ्यन्व है उनके विषय मे तकं-वितकं की को 
गूजादद नदींहै। 
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मूमिका 1 


यदि हम भ्राज कौ ग्रपनी दुनियाके वारेमे थोड़ासा विचारकरेतो हमे दायद श्राइचयं 
होमा कि यद्‌ दुनिया जैसे रव है एेसी कैसे वन गई । इस सम्बन्ध मे पुराने से पूरनेयुगों के विचारः 
श्लील व्यक्तयो को भी बिस्मय होता रह है! किन्तु उन लोगो कौ विक्धान सम्बन्धी जानकार 
हमारी जानकारी से चहूत कम थी । रौर यह्‌ तो केवल पिद्धली थोड़ी सी ही गताग्दियों कौ वाति 
है किः हमने उन प्रदनो में से कुद का सही-सदी उत्तर दूढना सीख लिया है जो युगौ-गुगों से मनुप्य 
को परेन करते ग्रा रहै ये। 
मानवीय दृष्टिसे इस दुनिया को देखते समय हम में से प्रत्येक व्यवितं अपने-प्रपको दृष्टि 
सीमाके वीच पातादै। इसलिए, यह्‌ स्वाभाविक दै कि हम पहले पहल श्रपने से ही सम्बधित प्रश्न 
से प्रारम्भ करे। 
यहूतोहम जानतिही है कि हम ग्रपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, पडदादा-पड़ः 
दादी, पड्नाना-पडनानी करे, वंशज ट । इंगलैण्ड के कुछ लोग रने पूर्वजो कौ श्खला को उस 
पुराने समय तक गिना सकते टै जिनके वारे मे हम इतिहास में पद्तै हँ उदाहरण के लिए सोल- 
हवी गताव्दी कै समय तक जो एतिजावेय प्रथमकाकाल था या उससे भी पूर्वं 1066 तक जो 
नामेन-विजय का युभथा। इंगलंण्ड मे दायद ही कोईरेसा परिवार हौ जिसके वंशो का इससे भी 
पुराना क्रम पता लगाया जा सकता द । यद्यपि हम भ्रांग्ल-तेवसन काल तथाकथित तमोयुग - से 
लेकर ईसाई युग के शुरू केवर्पोमें रोमन काल तक के राजाभ्रो श्रौर बड़े-बड़े श्रादमियों कै 
नामों से परिचित हं । यहां तक कि कुट लिखित भ्रमिलेखो मे, मुख्यतः रोमन साम्राज्य से श्राने 
वाले यात्रिणो श्रौरग्यापारियौ की कहानिरयो मे, इंगर्लण्ड ओर वहां के निवासियों का ईमा से एक 
यादो शताब्दी पूर्वका जिक्र राता है। इससे पूरव ब्रिटेन कासव कु प्रागैतिहास ह! उसके वारेमें 
पुरात्तत्वविद ही कुं वता सकते है, यद्यपि उस समय के राजाप्रौ के बारेमे हमे कुद नान नही 
है श्रौर सामान्यत तव के लोगों काकोई विलिष्टनामभीनहीदै श्रौर यदि हैभी तो केवल 
सुविधा की दृष्टि से “वौकर्‌-जन'' (8€०ला एणाः) या नलांग-ैरो' ([.078-08970९४) जैसे 
नामदे दयि गए ह जो उनके अवभेषों से सम्बद्ध किमी विज्ेप वस्तु या स्मारक के नाम के 
श्राधार पर्‌ दिए जातेह। 
यदटसत्यटकियदि टेम इससे भौ पहने जाएं तो हमे मित श्रौरपू्वं मेंस नगरों ग्रौर 
देसी सभ्यता का पत्ता लगता ह जिनके श्षिलानेख सम्भवतः ह्मे ईसा से 3,000 वर्ध पहले के युग 
मेले जाते, किन्तु इस सवके वावजूद मनूप्य के श्रारम्भसे हम तव भी बहुत दुर रह जते 
इसश्रारम्भ की खोज करने केलिए हमे न केवल कुद हजारों वर्पो तकं ही वत्कि पहूते 
तो 80-90 हजार वयाँ प्तक पौच्े जाना होगा श्रौर फिर उसके वाद लाखों वर्पो अरथात्‌--हिमि 
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कल नके श्रीर्‌ या नक कि उमे भी पुमे जाना होगा । यहा तकः भी पुरातत्वविद हमारा साथ 
देता श्ना है वह प्रानीन नद्वियो कै पथरीते चतौंमे उन आआ्यमानर्यो कै क्त्थर कै ब्रीनार 
कटा कर्ताहं जो मम्मवत 250.000 वं पूर्वं येम्म वेदी के किनार कै जेसी मे वानो बि 
यमयो ग्नौर यटा नवः किः सीधे दान वाने प्राचीन दाधि्योके साय रहा कस्ते भ) 
श्रय हमे मृवैनानिक {6 द०णषऽा) कौ सहायता की श्रावद्यकत्ता पडेगी जो लाखो कं 
पृयनी नह्ानो कौ सतह का ब्रव्ययन करता हौ श्रीर्‌ फिर फसिल वैज्ञानिक (९॥३९०८०1०्ऽ१) 
कौ प्रावव्यक्ता होगी जो चटा को सतह मे मिलने वाने जन्तु-फ्रंसिरलो को सममनाह । इन 
दोनो के विज्ञान हमे उन कृ अवस्याम्नो कौ षोज करने के लिए काफी समय पहुचे तफ ते जाये 
जिनके द्वारा सनुष्य का वानरु-सरीते जीवसे विकास द्रा शौर हम यद भी दै सकंमे कि 
हममे भी पूवं पराधिव॑जानिक गण प्रादमेटीज (शि4165) वन प्रारम्म कषे ग्रा जिस्म मनुष्य 
ग्रौर वानर येनो ही साभिल है, या इनकी धेणी अर्थात्‌ सतनथारी (तववपदवा9) वनं श्रीर्‌ उनके 
फट्नम वर्टत्रटा (४०16012) प्रवति कलेषकी वर्मया रीढकी हड्डी वाते प्राभि का 
आरम्भे टृश्रा) इस फादलमके जतु, विता रोद की हद्डीके प्राणियों से, जसे फीमा, गोलकिशि या 
जेनीफि् से भिन्न हूति ह । दमशे श्रीर्‌ पहने तो हमे भूवज्ञानिक भौ मही ले जा सकता श्रीर्‌ पृथ्वी 
कै उद्भव कैः चिपय में जानकारी प्राप्त करने के तिषु हमें ज्योत्तिविद कौ सहायता लेनी होभी । 
इस पुस्लक का उदेश्य मनुष्य के शारोरिक विकास का वर्णन करना हं ग्रौर दस्मे स्तन- 
धार्म, वानरौ श्रीर्‌ मनु््यो के उद्भव से पूर्वं का इतिहास नही तियागयाह) हम यहां पर 
! मनुष्य के सम्बन्ध मे उमी प्रकार से विचार करेगे जैसे भापितानिके करता है भर्थात्‌ केवल "एक 
अन्यजेतुके रूपमे - ठीक उसी तरह जसे घोड़ा, मद्धलौ ग्रयवा घोघा विभिन्न जन्तु । वाद मेँ मनुष्य 
के मटन मभ्तिप्क ने या उसके ऊचे साहुसने कितनौ भी सफलता व्यो न प्राप्त कौ टौ, भारी- 
रिकद्ष्टिनेनौ मनुप्य एकं जन्तुही है) दुमारे पास उसको केवल दरी हृष हदिड्यां प्रौर प्यर्‌ 
कैः ्रीगारःरहु जिनका दहिम श्रध्ययन कर सक्ते भौर इन वस्तु्रो से वास्तव मे उसके मस्तिष्क 
ओर उसके कां के तिषयरमे कुदं भरो पना नह चत्ता? मनुप्य के विकास कौ कहली मानो, प्राणी 
विकाम कौ एक बहुन लम्बी कटान कौ श्यृख्ला क श्नन्तिमि कड़ी है ¦ इस पूरी कहानी को वत्ताने 
केनिप दसपुस्नकमे कदी प्रधिक वटी पू स्तक की श्रावग्यकता होमी दस्लिए हमे इशे अन्तिम 
अध्यायो नक दी सीमित गहना होमा) 





विकास {्गप्ध्षण) । & 


विकास कै भ्रगरेगी अन्द “इवात्युश्नः” का गाव्िक ग्रथ है “लिपटे हृए से खुलना" ¦ जीवित 
वस्तु के, चदि वे पौपेहौ या ऋणी, सरलसे श्रधिक जटिल रूप तक क्रमिक विस्तार की ग्रत्यन्त 
धीमी प्रक्रिया को विकास कहते है । 

लगभग एक सौ वपं पहले तक ग्राम तौर पर यह विश्वास किया जाता धाकि विभिन्न 
प्रकारके पौषे ओर प्राणियों की--जिन्हें प्रकृति-वेज्ञानिक रपीनीजे क्ते ई--सृष्टि अनारम्भे 
एक दही बार्हुमेश्ाके लिएकरदीगरईयी। यह्‌ विचारधारा बहुन कुट वही थी जैसी कि दंजील 
के पहले ग्रध्यायमें सृष्टिक निर्माण की कथामें बतायं मयी हँ) यह्‌ ग्रन्थ ग्रनेक गतान्दियों पहुल 
लिखा गया था जव उस समय कै सवसे श्रधिक बुद्धिमान व्यक्तियों श्रौर रवसे प्रधिक प्रकाड 
पण्डितो को भी प्रकृति के विदवन्यापीक्षेत्र के बारेमे हमारे वतमान ज्ञाने कौ तुलना मे बहुत 
कम ठीके-ठीक जानकारी भो । 

पिद्धली शताब्दी के मध्य तक प्रृति-वैज्ञानिकों ने जीवित ग्रथवा विलुप्त पौधों तथा 
प्राणियों के सम्बन्ध मेँ प्राप्त ज्ञानक अधिकतर भण्डार को एकत्र ओर क्रमवद्ध किया तथा उसका 
वर्गीकरण किया । कालं लिन्ने (911 177९) (1707-78) ने, जो ग्रपने लातीनी नाम लिनियस 
(पध ८०३) मे श्रधिक प्रसिद्ध दै, पनी पृस्तक शसिस्देमा नैचुरी' में पौधोश्रौर प्राणियों का 
सनस्पति-विओआन सम्बन्धौ ग्रौर प्राणिविज्ञान सम्बन्धी वर्मकिरण करने की नीव डाली । इस पुस्तक 
मे उसने उन सभौ पौधो तथा प्राणियों के नाम दिये है जिनके उस समय तक पता च्ल चुकाथा। 
इस प्रकार प्रामाणिक वैज्ञानिक नाम दैनेसे हमे तुरन्त दी उन प्राणियो कौ स्पीक्ीज का पता नल 
जाता दै जिन्हे हम जानते हैइससे इस बात कौ बल मिलताहैकिवेप्राणी भिन्नयेश्ौरसदासे 
ही भिन्न रेह । इस धारणाकौ इस वातसे भी बलमिताकि ग्राम तौर पर यह्‌ देखा जाता है 
कि एक स्पीशीज का प्राणी किसी दूसरी स्पीशौजके प्राणी के साथ मिलकर सन्तान उत्पन्न 
नही कर सकता । ~ 

लिनियस ब्रौर प्रयारहवी तथा उन्नीसवी शताव्दी केशुरू के लगभग सभी प्रकृति-वैचानिकों 
का यह्‌ विचारथा किप्राकृतिक स्पीलीजें निश्चित एव ्रपरिवर्तनीय द । किन्तु प्रकृति-सम्बन्धौ 
ज्ञान के श्रौर विशोपकर उस फांसिल-विज्ञान (701960110102) कै प्रसार से, जिसका सम्बन्ध 
विलुप्त भ्नौर फाल जीवसे है इसंवातका पता चला कि बहुत लम्प्-लम्वे काल में (जिसे 
्राजकल लायी ग्रौर करोड़ों वर्पो मेंर््राका जाता) निय ही पुरानी स्पौशीोंमेमे नर्न 
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स्पीशीजे बनती रही ह! इनमेसे गुरू के प्रकार कौ स्वी ममाप्न दत्तौ गह ग्रौर्‌ उमके स्थान 
पर नमई स्पीशीजे वनतौ गदं । उम समय यह्‌ वातक्सी की समफमे नही प्रात्ती षी 
किदे केसे हुमा, विन्तु कुछ वडवे वैज्ञानिकों कोयह्‌ वान ग्ष्ट हत्ती जार्हीथीरि 
नि्वयहीरेसाहीहू्रादै) कालो का हिमाद लगाना भूवैनानिको श्नौर्‌ प्यामित-वरनानिकों 
ककम) 
लभय सौ वपं पहले (1859 में) नात्सं डाचिन की महान पुस्तनः श्रोनिद श्रौरिजिम 
श्रो स्पीशीज वाई नैचुरन ेलेक्यनः {जो ्रोदिजन प्रोफ स्पौसीज" केदो नामस प्रमिददै) 
प्रकाश्नित हुई थी 1 इस पुस्तकमे वे समी तथ्य ग्रौर्‌ श्रकदे दिये गये गो उस समय तके मालूम 
हो चुकेये श्रीर्‌ जिन परश्राजभी विक्स काश्राधुनिकः सिदढान्त श्रायानित ६1. दाविति ने यह 
वत्ताया क्रि जमली स्पीशीजें मेँ कुछ भिन्नतारं दिखाई पड़ती द, विेपकर उनके भौगोलिक क्षेत्र 
सीमा के श्रासपास श्रौर उस स्थान पर जहा प्राणियों का एवः समूद प्राकृतिकः श्रवरोथों दारा 
उस स्पीलीजके प्रधान समुदाय से पृयक दहो जताहै। 
परस्येक स्ीशीज मेँ श्राहार, सुरा रौर सहवास कैः लिपु श्रापम में यौ प्रतिपा रहती 
है । हसौ स्पौशीज की, जिसकी सन्यानव्दृ रही हो ग्रीरन धट रही हो, प्रजननभीच जोड़ी 
की श्रौसनन केवले दो ही सताने जीवित वनी रह्‌ सकती ह रौर स्वयं अगि प्रजनन कर सक्ती } 
श्रपने जीवनके प्रजनन कालम सरगोगोंकौ एकः जोड़ीसे मान लिया 100 वच्चेरपैदाहतिरहै, 
किन्तु यदि उस स्पीशीज की सस्या भें वृद्धि नही होती है, तो यह्‌ जण्री है किः उनरमेसे 9 
केच्वे स्वय सन्तान उत्पन्न करने के योग्य होने के दू, वौमारी, भूख श्रौर ब्राश्रयहीनता के कारण 
मर जयेगेयासत्र उन मार देगे (चित्र) । यही जीवन संघर्ष" दै । प्रत्येक जंगली स्पौमीज 
कै सचसे श्रधिक कुशल सदस्य निश्चय ही अपने संध्यं मे सफल होगे श्रौ श्रमनी स्पीधीज कौ 
सस्याको वदानि केलिए जीवित द्मे जवकिः स्पीशीज के दुर्बल रादन्य प्रमे ममयसे पूर्वे दही 
समाप्त हो जायेगे ! डाविनने इस प्रक्रिया को “योग्यतम कौ अ्रतिजीविता' (5१५१४१1 ०11१८ 
{लड} कानाम्‌ दियाया। 
किसी भी स्पीशीज में खोटी-दोटी विभिन्नता (४व11414005) होती रहती है किन्तु 
जहां उसके प्राणियों की समघटि वहत होती है आर वे स्वच्छन्दतपपूर्वक काफी दरदः तकः इधर 
उधर श्रा जा सकते भौर श्रषने सहवासी साथी चुन सकते ह ठेस स्थिति में केवल श्रनुकूल तत्व 
ही, जो जीचित्त बने रहने मे श्रपना सहयोग देते है, श्रगलो सानो मे कहुंचते जाएंगे । मा प्रतीत 
होताहैकि विकासि का मागे यहु द प्रत्येक स्पौशीज मे, अपनी विशेय प्राकृत्तिक परिस्थितियों 
{वातावरण } के लिए--जिनें वह रहत दै --अधिक उपयुक्त या श्रधिकत ग्रनुमूल वनने की 
दिश्या मे लगातार धौरेघौरे परिवर्तेन होते रहते है ! समय-समय पर होने वाने रमे परिवर्तेन 
मिलकर पहले कौ पीदियों कौ चलना में इतने वड़े परिवर्तन का रूप धारण करतेतेहकि 
प्राभिविनानकेत्ता्ं द्रा इसे नयी' (८५) स्यीयीज का नामं दिया जण्ना उचित ही हीता ह॑! 
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चिश्र-1. योग्यतमं क भ्रतिजौविता 

रसे बहत हा कम उदहिरण हँ जिनमे इस अत्यन्त धीमी प्रक्रिया के मभीचरणोको 
देखा जा सकता है । श्रकृति मेँ श्रधिके स्पष्ट परिवतेन होने में साधारणत्तया लाखों वषं लग जाति 
है! भूमर्भीयि परतो मे श्रकिन टोंसिल स्पीगीजों के इतिहास से जिन वातों का पता चलता है 
चे श्माम तौर पर वहत ही श्रधरुरी होती ह किन्तु जही-तहा जीव-जन्तुश्रौं कौ श्राकृततियों के रेस 
भ्रमूक्रम भिलते है जिनसे स्पष्टरूपसे पता चलजाताटैकिं विकास का यहं सिद्धान्त हर नात 
उदाहर्मके तथ्यो पर लागू होगा । उदाहरण के लिए, ग्रमरीका मेँ घोड़ेका विकास फ़ंसिलौं 
के एसे ही श्रनुक्रम द्वारा विदोेप रूप से भलीभाति प्रदर्शित होता है (चित्र-2 क, ख, ग) । 





ॐ 





चिघ्र-2 के. धोषटों फा विकासं । फसिल के दो चरण-इपोहिप्पस (०0४5) (दरभरोसीन), 
मेसो हिप्पक्त (146500177४5) (श्रोलाइगोसौष ) श्रौर यतमान घोडा ईववस (00४5) निर्म 
कपालके प्राकारे वृद्धि दिखाई गयो है (समी विधो कामापदष्डएकटहौरहै)। 
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चित्र-2 ष. इयोहिप्पस, मेसोहिष्यत तया ईइ्वसर के प्रगे धीर पठते पर ¦ इन चिघ्रो तें नके बते 
हए श्राकार ग्रौर पादांगुलियों (1०९७) में होने वालो ऋमिक कमी का पता चलता है । 

वीसवी गताब्दी के पटने पनास वर्पोँमें जान की तीत्र वृद्धि कौ कसौटी षर्‌ यह्‌ 
सिद्धान्त विना किसी अ्रवश्यक परिवर्तेन के पूरा उतराटै। डािन ने यट्‌ वाततोसिद्धकर्‌दी 
कि स्पीशीज के ग्रतरगेत विभिन्नताणएं उत्पन्न होती रहती है, विन्त वह्‌ उनके कारणो को कभी 
भौ ठीवः तरह से नही समज्ञासका । श्राज हेम यह्‌ जानते ह कि ये परिवर्तने जनन कोरिकाग्रौं 
की रचना भें एकाएक होने वाते परिवर्तेनो के कारण होते हँ जिन्हे “उत्परिवतेन""(ग111411018) 
कहते है । कख उ दाहरणों मे शायद ये परिवर्तेन मूल प्राणियो कौ जनन कोलिकाग्रो पर स्वाभाविक 
रूप से वरेधी विकिरणों (११५121०5) कै प्रभावके कारण हौ जति हैं म्नौर फिरवादमे प्रचानक 
ही उनके वच्चोंमेभौ दिखायी देने लगते है । म प्रकार इस मेँसन्दह नही किपग्रधिकांश 
स्पीशीजौं मै उनकी जीवन पद्धतियों कै श्रनुसार जो सुन्बर ्नुतुलन दिता पड़ते दँ वे टन क्रमिक 
परिवर्तनं कै टी फलस्वरुप उत्पन्न दुषु ई! 





चित्र-2 ग. इयोटिप्पत 
भ्रौर मेसोहिप्पम 





फसिल (०५७15) 


फसिल का याव्दिक अर्थं ह फोई पेसी चोज जिने खोद कर निकाला गया हो! किन्तु 
शमे इस यब्द का एक वियेष ्रथं ह मरौर वह्‌ है: उन जीवो के अवशेष, चाह वे पौषे होंयाजन्भु, 
जो किती समय उस पृथ्वी पर रहते हों रौर जो पुरानी चद्‌टा्येँ मे दवे पडे द्य ! कहुत चे पौधीं 
अर जन्तो का उतके समाप्त होने कै बाद कोद निनानं वाकी नही रहता । उनके कोमल भाय 
बड़ी तेजी सै नष्ट ही जनि रहया उन्हं मुरवारसतोर, परजीवेी श्रौर दोरै-ढोटे श्रपरमाजंक खा जाते 
ह सम्भवहै कि हृदिडरया, कवच, दांत श्नौर श्रन्य कठोर भाग बु अर समयक लिय वने रहँ 
परन्तु वड़ो ग्रक्ञामान्य परिस्थितियो में ही कोई चीज हजारो वर्पो तक, लाखों वर्पोकीतोयत 
ही छोड़ दें, परिरक्षित रह सफती है । 

किसी जन्तु-फ़ोंसिल के परिरक्षण के लिए सबसे पहली श्रावश्यक वात यह्‌ दकि वह 
युररत ढक जाए ताकरि विनायक श्रपमार्जकों ग्रौर हवा दोनौ ही से उसको रक्षा टो सके। आराम तौर 
परं यहु नभी होता है जब कोई वस्तु नदी के डेष्टे या समृद्रकी सतह जसे स्थान परपु कर 
स्क जाए जहां रेत प्रौर मिष्ट कौ परते इननी तेजी से जमती जाती हों कि वहु वस्तु वड़ी जत्दी 
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श्रौर सुरित रूपमे दव जाए श्रौर उसपर अन्य किसी प्रकार के विक्षोभ का प्रभावन पड । 
श्रततः फसिल का परिरक्षण उसे ढकती जाने वाली तलच्छट प्रर साय ही भ्रवद्येपो की रासायनिक 
प्रकृति पर निर्भर होता है । खुरदरे, कंकरीले शौर रेतीले स्थानों मे रिसने वाले धोल वड श्रासानी 
से नीचे पहुच जते ह। ये घोल फसिल कोनम्ट भी कर सक्ते हैया फ़ंसिलमे प्रौर उस चारों 
म्रोरलोहेयाचूने के नलणोंया नमक कौ तह जसाने जैसी सनिजीकरण की किसी प्रक्रिया 
द्वारा परिरक्षण में सहायता भी करस्क्ते ह1 इसे पापाणीकरण कहते हं । ववेरिया के मोलैन- 
हान (ऽणलातलिप) मूद्रण-पन्यर्‌ मे फोक्निल कै रूप में सुरक्षित प्रसिद्ध टेरोदेकया्ईूल 
(एत०१९८।) (पसो जमी अ्रंगुलियों वाला उड़ने वात्ता सरीसृप) पूणं परिरक्षण का 
उदाहरण है । 
इम प्रकार यह स्पष्ट कि डन प्राणियों मेरे, जो कमी पृथ्वी पर रटतेथेप्रौर्‌ 

जोवादमें समाप्तो गये, केवल थोद्धेसेहीरेमेये जो प्राङतिक प्रत्रिया वारा यीघ्र हीदय गये 
श्रौर उनमे से कुद एसे रासायनिक परिवेश मे पहुंच गये जहा "उनके -अ्रवरोष सुरक्षित हो मक्ते 
ये। मसे प्रव्ेपो की स्या कितनी है--यह जानेना श्रभी बाकी ह क्योकि हमारी परत्यर-खानों 
ग्र दूसरी खानो ने श्रभी वहुत से भूगर्भीय निक्षेपो कौ केवल सतह को ही सरौचादै, लेकिनि 
भू-पृष्ठ के प्राकृतिक उथल-पुथल ने निदचय ही उन ॒प्रनेक अवरोर्पौ को नष्ट कर्‌ दियाहौगा 
जो पहले कभी भली प्रकार सुरक्षित थे 1 परन्तु मनुष्य भी वहत बड़ा संहारक रहा है । श्रमिकों 
ने सम्भवतः से कई श्रद्धितीय फांसिल चने श्रौर ईटोके भट, केकरीट मिश्रको, धमन भट्टियो 
श्रौर उरवर्कों के संयन्धों में मोक िे है, जिन्हे या तो वे पहनान. मही सके किवे फ्रि कोई 
श्रसाधारण वस्तु हू या जिन्हे पहचान कर भी उन्होने उनकी परवाह नहीं फी । इसलिए किसी 
जीव का परिरक्षित रहना ग्रौर फिर उसका फसिल के रूप गे मिलना प्रह्ति का कोद नियम 
नही वल्कः एवः श्रमाधारण श्रपवाद है ग्रौर इस दृष्टि से यह एक बडी हैरानी कौ वातदहैकिट्म 
फोमिलों से उतना ही चान प्राप्त कर सके ह जितना हमें पुराने युगो के जीवन का है ) यह्‌ कोई 
अश्व्यं कौ वात नही किमे उस सम्बन्ध मे अनक वातो कौ जानकारी मही रौर इनमेंसे 
कर्‌ वातो काटे कभी भौ पत्तानरी चल सकेगा) 


फसिल की आयु काज्ञान (ष) 

“हे कितना पुराना है ?” दायद यदौ पटुना प्रन होगा जो बहत से लोग विन्सी 
दिलचस्प फसिल कै विपय मे पूद्गे। 

पृथ्वी के पुराने इतिहास कौ मुरय घटनाप्नों के करम के नारेभे मूरव्ञानिको ने बहुत 
पहने हौ हिसाव लमा लिया था --उमसे भी पहले जयकिि वे इन घटनाग्नो के कालों के वर्पौका 
केवल प्रनुमान ही लमा सकते ये । मू-विज्ानीय कालों की प्रवधि का यथासम्भव सदी-संही श्रनुमान 


(| 


"^ 
लमनि रे लिए भू-वैजानिकों कौ म्न्य विज्ञानो, सासतीर पर रसायन ग्रौर भौतिकी.कैक्षेत्रमेः 
होन बाली प्रति कौ प्रतीज्ञा करनी पड़ी ट 

सन 1896 में रेडियोधमित। (रेडियोएेक्टिविटी) कै अ्राविष्कार ने यथायमय.इस 
समस्मा का एकः हृल प्रस्तुत किया । विल, भारी ग्रौर रेडियोधर्मीं धातु युरेनियम्‌, जिमकै 
एक श्राइसोटोप (11235) कौ श्राजकल परमाणु्क्ति के एक सविन केरूपमेंकाममेंलाया 
जाता है, वहत थोड़ी मात्रा में सभी नद्रानों रौर खनिज में पाया जाता है। इस धातुकी यह 
विक्षेता दहै फि4च्ररव 50 कणेड वर्पो मे इसके राधे माग काक्षय हो जतारहैजौ यूरेनियम- 
लेड (४206) मे बदल जनाद ग्रौर इस प्रक्रिया कै दौरान इममे से रेडियौधर्मी विक्िण 
निकलता ह । यूरेनियम के इतने लम्बे शर्धं जीवन-काल' के कारण यूरेनियम मानौ एक प्रकार 
मी घडी वन जाता ह जो समस्त भूविजान सम्बन्धी समय में त्रनियमित किन्तु लगातार 
टिक-टिक करती रहती है (जिसे म्राप गादरगर्‌ गणक कै साथ लगे टेलीफोन दवारा 
सुन सकते है) । इसलिए यदि हम किसी चट्धान या खनिज मेँ शेप श्रपरिवतित भूरेनियम प्रौर्‌ 
उसके कं भाग केक्षय हो जाने से बने नेड (सीसे) का दिस्रव लगालें तो हम यह जान 
सकते है कि शृ में ूरेनियम कौ मात्रा केयाथी ओर फिर अधे-जावन काल काप्ताहोने के 
कारण हम यह वता सकते हँ किः उतने रेडियोधर्मी-क्षय पर कितना समय लगा होगा--दूसरे शब्दो 
मे, इससे हम वत्ता सते दै किं उस चट्रान या खनिज को वने हए कितने वर्प बीत चुके है। 
किन्तु व्यवहार में ये सब वातं इतनी सरल नही होती । सभी चट्टानें या खनिज इस काभके 
लिए समान उपयुक्त नही होते रौर इममे कुद ठेसी गलतियां हो सकती है लिन्द ध्यान मे रतना 
पड़ता है जैसे किसी चदट्मन या सनिज में साधारण सीसे (10207) श्रथति रेदियोधर्मी प्रक्रिया 
दवारा नवने सीसेकी मात्रा । फिर भी, सनिजों के उन करई नमूनों पर, भूविज्ञान सम्बन्धी केम 
मे जिनकी स्थिति कापरता है, किये गये हूत से प्रयोगौ के परिणामों से खनिजोकेकातोका 
पता चलता है । ये काल उन संस्तरो के निर्माण के काल-्मोंकौ तुलना मे, जिनसे वे नमूने 
लिये गये ये, बिलकुल सदी वैठते है । इसनिषु हम जानते ह कि साधारण सीमाग्रों कै 
अन्दरःग्रन्दर हमारे काल-क्रम निरिचत रूप से विश्वसनीय होन चादिएं 1 
इस घड़ी से श्रीर्‌ दूसरी रेड्योधर्म धडयों से, (जिनमे से ्रब उन कई घ्योंका 
पता चल चुकाहै जो इस उदेश्य के लिए काममें लाई जा सक्तीर्है) जसा कि पृष्ठ 19 १र 
दी गदसारणौ मे दिखाया गथा है, भूविजानीय समय के मुन्य भागों कै वर्पोकेरूपमें कालों 
(निरपेक्ष काल} का पता चला है । यह्‌ सारणी केवल संद्मं के लिए म्रौर समयमान में मानव 
श्रौर श्रन्य स्तनधासियों को ्राणी-जगत के शेषं प्राणियों के साथ उचित संदशं मेँ रखने के लिए 
है 1 इस पुस्तक मे, वास्तव म, हमारा सीधा सम्बन्ध केवन अन्तिम (ग्रौरसव से छदे) 
सृतीय (गलाद) श्रौर चतुथं (एेषशषलाशा४) महकत्पो से ही दै । फिलहाल, वास्तवमें 
हमे जितनी जानकारी है, उसके ग्रनुसार वास्तविक मनुप्य केवल चतुर्थं महाकल्प भे, जिसमें 
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प्तीस्टौसीनः (716)5६००६11९) श्रौर होलोसीन {प्र ०ा०ल्ला€} या सूतनतम (िश्व्ला६) कराल 
ग्रति, ही दृष्टिगोचर हृए है । 

जब हम समय-मन प्रौर कालों के सम्बन्धमें विचार कररहैहं तौ यहु बताना जरूरी 
दै कि सन्‌ 1948 में लन्दन में हुए अन्तर्सष्टरीय मूविज्ञान सम्मेलनने प्लीस्टोसौन कान मँ (जौ 
श्ससे पूर्वं 10 लाख वपं लम्बा माना जाता था} भूविज्ञानीय काल काएक भाग ग्रौर्‌ जौड़ दिया 
जो इससे पहले उत्तर प्लीस्टौसीन काल में रखा जाता था ग्रीर सम्भवत. उससे दुगुना लम्बा 
रहाह। यह तौ केवल नामोँका ही परिवर्तेन है ओ्रौर इससे भूविज्ञानीय वस्तनिक निक्षेपो के 
क्रम्‌ या उनके काल के विपय में हमारे दुष्टिकोण पर कोई प्रमाव नही पडता ) यह्‌ तौ केवल उन 
नाम देने की बात है । सन्‌ 1948 से पहले प्रकाित पुस्तकों में इन 20 लाख वर्पो की प्रवधि कौ 
“उत्तर प्लायौसीन' (1.41 711०८००) कहा जा सकता है; किन्तु इसके वद प्रकारित पुस्तको 
मे इते श्रादि प्लीस्टोसीन" (वा 1651066८} ही कहना चाहिए । 


मनुष्य के निकटतमः, जौोवित सम्बन्धी : प्राईमेटीज (ए7021८5) 


डाविनने यह सिद्ध करिया भा कि मनुष्य अपनी स्पीक्षीज के चिए किसी विधिष्ट प्रकार 
के सृजन का दावा नही कर सकता ग्रीर होमो सेपियन्त {प्रिनय० 90675) (वृद्धिमान 
मानव), जैसा कि क्लिनियस ने मनुप्य को नाम दिया ध, शेय प्राणी-जगत का अभिन्नश्रगदहैग्रौर 
कम से कम श्रादिकालीन तथा ्रसभ्य श्रवस्या में इस पर रो प्राणियों की तरट्‌ समान सूपसे 
सभौ प्राहृतिक नियम ज्लागु होते ये। 

फ़निलों मे मनुप्य को उत्पत्ति के क्रम की खोज करने से पहवे हमें सकेप में उक जीवित 
सम्बन्धियों, प्राणिविज्ञानी गण प्राईमेटीज के साथियों पर भी नजर दौड़ानी चाहिए । 

हमे प्राणियों कौ जिन सब स्पीशीजों का पता है, उनमें, शक्ल-मूरत को दृष्टि से मानवसम 
(वग्रण०[0०10) (मनुष्य जैसे) वानर स्पष्ट रूप से मनुष्य के सवसे ग्रधिक निकट हँ 1 इनमें सीन 
यदे वानर (गोरिला-वित्र-4) (0011118) म्नौर पदिचमी ग्रफीका का चिम्पेजी (छप ्ा?०12९९) 
(चिव--5) रौर वौनियो तथा मूमाव्रा का श्रोरंग-उटान (07278-४1811) (चित्र-6), तया दुर 
पूर्वं के द्ोटे वानर जिनमे भिव्बन (छता) (चिच -7) की विभिन्न स्पीगीजे ग्राती है, भौ 


गवादे भूविज्नानीय कालों का सम्बन्ध उन कालो के निक्ष मे भरन तक जीवित (7२6८6111) प्रासिर्यो 
की स्पीशीखो के पनुपाठो से है । ये नाम पनाय शन्द “नोस (1८217105) के साय जिस भ्रथं दै “हात का" 
इन उपसगा के समाने से बने है : “मोस (505) = ग्रतः, उगनेवाला, ्रोलिगादन्=योट़ा, कम, “मोध्रोन" 
(परालछप) = प्रीर कम (पर्य्‌ प्रत्य), प्लीम्रोन (160१) = भिक (बहुत से}, “व्लीस्टेम” (1615805) 
स्=सेवे (सगरमग समी) श्रौर “होनोप'/ (0105) = समस्त (ध्यात्‌ तमाम) ह्यत की स्पौशीक । 
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शामिल दह । मनुप्य की तरट्‌, किन्तु वन्दर से भिन्न, इन सव कौ दुम नहो होती । मुच्य रूपसेये सव 
जगर्नो मै गहते ह । केवल गोरिना प्रायः जमीन पर ्राजताहै नौर श्रोरंग तथा भिव्येन, यदि 
उनका वसम चलेत, कमी मी स मः 

जमीन पर न भ्रापु। इन सवके कन 0 
पैम के पजे परिग्राहौ ग्र्थान्‌ कम 
कर पकड़ने वाने होतेर्है। 





चित्र-5, चिम्पेतो (गाणा २८८) 
मानव का छोटे श्राकारका सम्थ्राना 
(परविचिमौ.ग्रफोका) 


पृरानौ दूनिया (01.०0) के बन्दरो (चिव्र-8) क दुम होती है श्रौर तुलनात्मक दृष्टि 
से उनकी गोष द्रोटी होती ६, ग्रीर मुख्यतः ये षेडों पर रहते द । कुछ प्रकारके थोडे बन्दर 
जैने वँदून (8200011) (चित्र -10) ओर वारवरी-वानर (छाए 4705) (लघुषुच्छ वानर) 
फिरमे जमीन परत्र गये ह किन्तु वे ऊबड्-ग्वावड स्थानो पर रहते हं जहां ठलवा बटन होती 
हैश्रौर वे चदे केग्रपने हुनर से लाम उठा सकते ह । पुरानी दुनिया के सभी बन्दरो, महा वानरो 
(एषो) भ्रौर मनुष्यो के दातो की संसा ब्रौर उनकी क्म-व्यवस्था एक जैसी होती है जिससे यह 
पता चलता हैकिवेमवणएकही वर्गकेट। 

नेयौ दुनिया (पपिल-प०णात) के बन्दर (चित्र-9) कुद भिन्न हँ । इनकी नाक चपटी 
दै शरीर प्रत्येक जबडधे भे रागे के चार छेदक दातो केः स्थान पर उनके षः दत होते ै। इनमें से 
मुद्ध की परिग्राही दुम होती है जौ पाचवें हाय का काम देती है । इमी प्रकार के कु लक्षण ही नकी 
विरगेषनारै। 4 
स्पकद्रमौ (भूत-जैसा) टारसियर (8८112) धाऽल) मनृष्य का एक दूर का 

सम्बन्धी ह । यह चह जितना होता ह श्रौर इसको बदी-बहो गोल सिं मरौर सम्बी, पतली हहिर्यो 
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चित्र-6. परोरंग-उरान (03० ५12} -- जंगलोमानव (दूर पूवं) 


१ 





चित्र-7. गिम्बन (60108011) -- एक धोदा वानर (दूर वे} 


जैसी भ्रगुलियां ग्रौर पंजे होते ह । यह मलाया के जंगलो मे पेड पर रहता है, ग्रोर रात को आहार 
करता है (नित्र-23) 1 
इसके भ्रतिरिक्त, मेडागरास्करः पररिचमी अरफीका श्रौर द्रप मे रहने वाने ्र्षं-वानर" 
लौमर ([थधा-), लोरिस (107)565) ओर एसे ही वहुसंख्यक प्राणी रहते हँ जिनकी ग्रपेकष।कृत 
लम्बी नाक होती हैश्रौरजो चारों वैरो पर चलते । इनका मनूष्यसे श्रोरमभौश्रधिकदूरका 
सम्बन्ध । ये वेड पर चदृने वाले प्राणियों कौ श्रपक्षा पेड पर भागने वाले प्राणी होते है । ये श्रषने 
हाथों श्रौर पैरों से चीजों को कस कर पकडते ह भौर प्रायः रात को ही धूमते-फिरते है । 
अन्त मे ऊप्णकटिवंधोय ({ष्णुग८ा) वनो के छद्रन्दरों (९८-5८५) केः जिन्हे 
कुदं प्राणीविज्ञानी कीटन्मक्षियों (1715९01-€ब लऽ) की श्रेणी भे रसते है, कुच शारीरीय "लक्षण, 
विशेषकर मस्तिष्क के लक्षण देसे हँ जो बहुत से अ्राधुनिक सेखकों के विचार मै, उन्हें प्राईमेरीज 
की निचली सीमां रखने के लिए काफी है । इनका श्राकार चूहे जसा होता है ्रौरये परिग्राही 
भ्रगुलिर्मो के बजाय पंजों की सहायता से ऊपर चते] 
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चिश्र-8. रोस न्दर (२४0८७४७) -- पुरानो इुनिया फा एक प्ररूपौ बन्दर 
पादरमेटीजके विपय में एक यात वहत ध्यान देने कौ ह: मनुष्य को छोड़कर लगमग सभौ प्राद्र 
मेटोज पेञ्चं पर रहते है। उनकी कई शारीरीय विदोपताएं एेसी हं जो उनके उस प्रकार के जीवन 


चित्र-9. केपुचिन ((कप्ताप)~ 
नई दुनिया का बन्दर 








चिप्र-10. बेवून {7०००१} - 
एने मगो मे रहने याता 
भृरानो दुनिया का मन्दर 


के श्नुकल है ग्रीर इनम से वहत से प्रादमेदीज किमी दुमरौ परिस्थितियो मे नही रह सक्ते । 
जमीन पर रहने वाते लगभग बहुत से स्तनधायियों की तुतना भेये अधिकः वचृष्तहोतेहग्रौर हर 
भरकार्‌ कौ परिस्थिति में चल फिर सकते ह इनकी नाक घोटी, दृष्टि तैन ग्रौर्‌ मस्तिष्क वडा 
होना दै । मनुप्यको चछोदकर लगभग इन सभी में पैरों का प्रंगुखा गेष चार भ्रंगुलियों से ग्रलग होता 
हैग्रौरमनुप्यकै हाथ के अगे कौ तरह इममे चौजे श्रादि पकड़ने का काम लियाजातादटै) 

नेः वर्गो श्रीर्‌ उनके परश्पर तथा उन कृ फरनिलौ के माथ नम्बन्धों को वताने के लिग, 
जिनः टम प्रागे उल्लेख करेगे, संद के सिए एकः वर्मीकरण-तालिका पृष्ठ 17 पर्‌ दी गयीदै। 
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प्राईमेटीज 








(मण) 

(उप-गण) | === 1 

परोसीमियाई (लेटिन : "बन्दर से पर्व) एन्यरोपायडिया {ग्रीक : मनुष्य-जैसा) 
(फ़रंसित श्रौर जीवित) (बन्दर, भान मनुष्य) 

(म्रः सण) | [र 1 | | | 
लीमर नोरसि टारसियर | । 
ग्रौर `प्लेटीराइन केटाराइन होमिनायडिया 

वृक्ष-छदुन्दर (ग्रीक: चपटी (ग्रीक: ऊंची (लेटिनः मनुष्य 
नाक) साक) जसा) 

(नई दुनिया (पुरानी दुनिया (वानरभ्रौर 
कै बन्दर) के वन्दर) मनुष्य) 

^ 191 क लब 

षैरापिथेकस पौगिडी (वानर) होमिनिडी (मनुष्य) 
(^ 2... 
(उप-कुल) | 


1 
हाइलोवेटिनी डूाइयोपि- पोगिनी श्रस्टरेलोपिथेसिनी 
(गिस्वन) येसिनी (रादि (वादके फ़रंसिल (दक्षिण श्रफ़ीका 
फसिल वानर} श्रौर जीवित के वानर-मनुप्य) 


वानर) 
| ॥ 
पिभेकेन्धरोपस ्रादि होमो 
(ग्रादि फ़ांसिल मनुष्य) (मनप्य, फसिल श्रौर जीवित 


प्न 


सारणी की व्याख्या 


किमी सूविन्नानीय कीट की तरट्‌ इस सारणी को नोचेसे ऊपर कीश्रोर पना चारिष्‌। 
भूविन्नानीय विभाजन तथा कांसिल काले रगमें दिखा गये है; समयमान प्रौरविकास कौ 
सम्भाव्य दिशाए लालरग मे दिखाई गयी रह। विकास की दिद्याश्रो के तिरर तीर के निशान दिखाए 
गए है! जौ द्िशाए्‌ दायी ग्रोर चली जातीहवे जीवित वस्तुभ्रो-मनुप्यकै द्रुरके सम्बन्िरयो--की 
कई पाश्वं शालाए्‌ है टूटी रेवाएं बड़ी-बड़ी प्रनिरिचतताग्रो श्रौर प्ररनवाचक चिह्धुकेवेस्थलट नहां 
टेम यहे नही जानते कि वहा क्याहूश्राया वहाके वारेमंहम केवल भ्रनुमानहौी लगातेह। तीरके 
निंशानोाके प्राधार, जहा सेवे मुख्य दिशा से बाहर निकरतते है समय के श्रनुमार, संकेत करिए्‌ गए 
पाव्वं-वगं के प्रथम प्रादुर्भाव के समीपह। विकाप्नकीउम दिश्ाके श्रन्त में कटार का निशशानदिया 
गयादरै जो सम्मवतः लुप्तहो गयी हो] 
इस कथा मे, वास्तव मे, ग्मौर श्रयिक पहले के भूविज्ञानीय विभाजनों का उल्लेव नही भरिया 
गया। प्राजोव महाकल्प (८०१६०2००) प्रथम जीवन का महाकल्प है, पुराजीव (१1०९०२००) प्राचीन 
जीवनकाग्रौर मघ््रजीव (11९5020९) भव्य जीवन कां महाकल्प है 1 ग्रन्तिम दो महाक्षो को प्राथमिकः 
(एक) ्रीर दवितीय (दो) भी कहते है तारि वाद के दोनो महाकल्पो का, जिनका इस पुस्तक मे उत्तेखं 
किप गया है पतृतीपक्र' (ए८ता०र+) (तोन) प्रोर चतुव" (0८०८८7०५) (चार) कहा जा सके 1 
यह समयमान किसी पुटे के मान को तरह नही ह जिसमें लम्बराईके समान विमान समये 
मी ममान विमाजनों को प्रकट करते हो । यदि एसा होता तो बहत साधारण मानक भ्रनुसार मी, मान लिया 
10.000 वपं = 1 इंच, यद्‌ सारणी 350.000 इच (या 50 मील से श्रधिक { } लम्बी होनी चाहिए । 
फसा करना श्रसुविघाजनक होगा भ्रौर साय ही इससे बहुत ज्यादा कागज बेकार जायगा क्योक्रि न्तके 
कख फुट कागज को छोड याकी सारा कागज खाली रहेगा प्रौर योटो-सी सूचना प्राप्त करने केलिए एक 
पाठकः को बहत दुर तक चलना पड़ेगा 1 हर संबद्ध ग्यक्ति को मुसीबत कम करने कै विचारमे ने सुपरि- 
चित रसिकं (णलः) (फटा) मान के बजाय एसा मान रखा है जिन्ते गणितन्ञ लपुगणकौय मान (1.०8- 
काप्य 5००16) कहते है । इस मान के श्रनुसार जँसे-जंसे हम प्रतीत की भ्रोर चलते जाति ह वैसे-व॑से 
काल-विमाजन छदे होते जाते है। उदाहरणा के तिए, यदि हम दम॒ लाख बपं पहले घे शुरू करे तो प्रत्येक 
क्रमिक समान विभाजने कौ लम्बाई, समय के रूप में दिखाई गयो प्रत्येक प्रवस्या मे, भरषने से पहले वस्था 
म प्वेशषा दुगुने समय को प्रकट करती है। इस प्रकार 10-20 लाल, :0-40 लाल वपं पूवं को कागज 
पर बृराबर-वरावर दिषापा गया दै, ताकिसारणीमे दिये गयेहालदहौकेसमयको, जिसके विषयमे 
हम स्य रूप से जानना चाहते ई, भ्रधिक स्यान दिया जा सङ भ्रौर बहत पते के समय को एकके बाद एक 
प्रथि संकूचित स्यान दिया जाय 1 इख प्रकारसरारणीमे दी गयी प्रविष्टियो को, जिनमे समयकीदृष्टिे 
बटूत भन्तररै, एक ही पृष्ठम दिष्वाया जासक्तादटै। 
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चिव-13. मुरीनोमोरस (49180053 फाध३) (21 पुट) (दाइएतिक) 
विभिग्न प्रार्‌ के विलुप्त पुराजोष प्रर मघ्ये जोष महाकस्पों के सरीसृप (ये हौ सवत्तेबदे महभ) 
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चिप्र-14. एक विलुप्त स्तनवारी-सद्श्य सरीषृप-साइनीग्नेथस (92०६ ००॥)१०५) “कुत्ते 
के जडे वाला' (4 र्ट} (क्रिटेशस) । 


2 


स्तमधारियों का विकास (एष्नाणा ०( 116 एवर्र25) 


मनुष्य प्राणिविन्नानीय स्तनधारी वर्गे का (जो ्रपने वच्वोंको दुव पिलाते है) सदस्यहै। 
इसलिए ह्म पहते तो यह्‌ रूपरेखा तैयार करनी है कि स्तनधारियों का विकास कंसे हुमा भ्रौर 
फिर वाद में उनमें हमे प्राईमेटीज के इतिहास की खोज करनी है । 
स्तनघारिर्यो के प्रथम चिह्ों की खोज करने के लिए हमें शायद 16 करोड वपं पहले के 
मध्यजीव कल्प (पृष्ठ 19 पर दौ गयी सारणी देखिये) के टराएसिक (1125510) ग्रौर जूरसिक 
(10785510) युगो कौ भ्रौर जाना होगा । उस समय पृथ्वी पर सरीसृषों (२९111०5) ग्रौर डाइ- 
नोसौरसौं (11708875) का बौलवाला था जिनमें से कुद तो विशाल राक्षस ये जिनके टचे 
बद्धैव राष्टरीय संग्रहालयों कौ शोभा वढा रहै हु ्रौर हमारी दुष्डि तया हमारी कल्पना कौ 
भ्रपनी श्नोर श्राकृष्ट करते दँ (चित्र-11, 12, 13, 14} 1 किन्तु इनमे से श्रनेक--जौ छोटे 
ये जिनकी विविध किरस्मे हमे चकित कर देती ह--रमीन, समुद्र प्रौर यहां तक कि हवामें भी 
फल गयेये। 
उस भयानक निया में कुख छोटे-छोटे कीट-मक्षी स्तनधारी मौ रहते भे (चिप्र-15)। सम्भव 
है किं उनकी संस्था, जितना हम जानते है, उससे अधिक हौ क्योकि छोटे कद श्रौर श्रपनी छिपने 
वासी श्रादितोंकेकारण वे नजरमं नहीं तिये श्रौर उनके वड़-वड़े तया भृले'समकालौन प्राणौ उन 
हृड़प सैते थे । उनकी प्रादतों कै बारे मे भी हम ज्यादा नहीं जान सकते ते भिन्त हमं एमा ब्रनुमान 





चित्र-15. शासम्बडातिस्टस (29148031०515} एक ष्ठोटा, पुराना, कीट-मक्षौ स्तनधारो वित्र-16 क. 
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लगासकतेदकिवेचद्रानोंकौ दरायैं में रहूतेये श्रौर शायद स्वयं हौ श्रपने विल बनाते ये, रात 
के ग्रन्धेरे में कीडौ, सूष्यों नौर कीड़ो, ररीसुपो के वचे-वुचै भोजन ग्रौर्‌ अपनी पसन्द पे 
यनस्पति पदार्थो को खानि के लिए निकला करते थे 1 मनम्भवतः वे मसूपियल (प्ाणाऽप2]5 
प्राणी थे जिनका सम्बन्ध ्रास्टूलिया के कगार ग्रौर्‌ कोष्ठधारी ओ्रोपोसम ( ०7०७७11 }से था । 

उनके दा तेज नुकीले होते ये श्रौर वे करई प्रकार का भोजने खा सकते थे ¦ सरीमूषों कै 
विपरीत उनका रक्त ममतापी होता था । चषि वे बहुत छोटे होतेये ग्रौरमुर्यनः सात को 
ही निकलते थ इमलिए्‌ उनके शरीर की गर्मी कम होने का भय रहता या 1 इसका परिणाम यह 
हृत्रा कि तापमान कै म्रचानक परिवर्तनों से वचने कै लिए उनकी खाल पर वाल उगने लभे । 
मरीमृपो की तरह श्रण्टदेने ग्रौर फिर वाद मे श्रपने वच्चो की परवाहुन करने के वजाय ये 
स्तनधारी श्रषने शिशु को जन्म देते थे ग्रौर उनके निस्सहाय वचपन मँ उन्हें दूध पिल श्रौर 
उनकी रक्षा कस्तेये। ई 

लगभग छः करोड़ ब पहने स्थिति में परिवर्तने राया । एेसा वयो हुश्रा, यह हेम रीक- 
ठीक नही वत्ता सक्ते । चूकि भूवैज्ञानिक समय को हम लाखो वर्पो मे गिनते है उस दुष्टिसेयह 
परिवर्तेन अचानक हुम्रा मरौर सरीमृपों पर एक भारी विपत्ति श्रा गयी 1 कुछ ही लाख वर्पौ मेँ उन 
मेसेवहुत सरीमृपों की मृत्यु हो गयी ओर्‌ दुनिया के गमे इलाकों में केवत थोड़े सरीसृप 
वये रह गे जिनमे मापि, दिपकलौ ग्रौर कदय पैदा हए जो भ्राज भी जोवित ह । 

सरीसृपो कौ सख्या कम हो जाने से उनके रहने कै उने विभिन्न भ्रावासौं कै भोजन का, 
जिनमे ये सरीसृप भरे रहते ये, श्रधिकतर हिस्सा स्तनधारियो को मिलने लगा & 

दश्नोसनि (००९16) युग मेँ श्रयत तृतीय महाकल्प के पहले लमभग दौ करोड वर्पो मेँ 
स्तनधारियों के त्राकार, किस्म भ्रौर संख्या में उल्लेखनी विकास हुमा । उदाहरण के लिए उने 





चिश्र-16 क, स. काञ-चृहा (६1027०8) एक गडा प्राधुनिक कोटमन्षो 
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मे येलियोपिनिवम (ए.गवटणाप्रलोप्फा) (प्राच्येन पयु) (वित्र-17) जेते जीव हम बड़े अ्रजौव 
समते ह वयोकिः व्यमि यद जीव गपन्डनः पैरो की तोन ग्र॑युत्तियो वनि प्राधुनिक्‌ जीवौ जैसे यैण्डे, 
टेपोर श्रीर्‌ घटसे मम्यन्धितदै किन्तु यदि विन्नारसे देखा जाय तो यहु उनसे करिसीके 
समान नहीं लगना । ग्र तक ये छटि-दटोदे जीव वास्तव में स्तनधारी वनचुकै भे रौर मारसूपियल 
प्राणिर्यो कौ प्रेक्षा अधिक विकमिन वच्वौ को जन्मदेनेलगेथे। 





चित्र-17. वेल्तिषोयोरिवम (?]ल्ण्लफपा) -गेडे, देपौर भोर घोड़ो का पुराना सम्बन्धो 


प्राकमेटीज्‌ का उदूमव (0 ० प्ट एणा) 


यद्यपि स्तनधारियों की बु याखाग्रो का घोड़े, जिराफर, हव ल, हाथी, शेर, ओर मेडिये, 

जसी वीवो किस्मों मे विकास हो गया किन्तु.उनको दूसरी शाखाग्रं की किस्म उसी प्रकार 

` दछयोटी मौरसाधारणही रहीं जेसे सरीसुपो के समय उनके पूर्वेजों की थीं । इतने परभी कृच ही 

समय, वाद इन बहृत्त-सी चोटी स्पीशीनों मं भी रहने के स्थान ग्रौर भोजन के लिए बड़ी होड लग 
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मयी उस्र समय वितत खोदने वले प्रायःये जीव न केवल मध्यम श्राकार कै कत्त, विल्तियों श्रीर्‌ 
मानुरथो कै पटिकारोके नये मासाहारी सदध्यौ के दी शिकार वनते होगे वत्कि उन छोटे-खीरे 
निक्रासी जीवो के भी शिकार वनते द्मे जौ मटन ्रीर नैवते के कुलो के स्टोरो, बीजें श्रादि 
कै पूर्वज थे। ये श्राकरि मेँ उनसे प्रायः छट या ्रधिक उनके वरावरहीः रटे होगे । 

जमीन पर रहने वाति स्तनधारियौं मेसे कने वेड पर रहना शुरू कर दिया जह उन्हे 
सामे कै तिर्‌ कीदे-मकोडे, सूदिया, पक्षियों के ग्रण्डे, कलियां, पतते श्रौर फल पर्याप्त मत्रि मै 
भिल सकते ये प्रौर वहा उन्दं कोई ठेसा खतरा मौ नही या कि कोई राह चलता भूखा जीव उनपर 
स्रचानक प्रपान कर सकता । रसे जीवन के लिए उनका छोटा चाकार, दोटे-खोरे हाथ-पवि, पाचि 
ग्रगुलियों के पो वाले पैर प्नौर संतुलनेकारी या कस कर पकड्ने वाली लम्बी दुम वहत उपयुदत्त 
थी. किन्तु पेड पर जीवनं विताने के लिए ग्रादि स्तनधारी शरीर ~ 
मे कुछ परिवतनो, खासतीर पर तेज दृष्टि ग्रौर वुद्धि कौ दिशा पः - 
मे परिवत्तेनों कौ ग्रावदपकता हुई । ५ 


4 
५ 








चित्र-18. दुद्व (ग"72;3) एक प्धुलिक वृत -एश्रदर 


वृक्ष-ख्ू-दर (7रन्८-भाप<5) 


पो परर रह्म वाते आदि स्तनघारी देखने भे 
सम्भवतः उष्णकटिवंधीय (मृणा) वनो के उन वतमान 
चदन्दसे (चिश्र-18) से बहूत भिन्न नही येजो स १ 
चद्न्दसे (विध -20) जसे जमीन प्र रहने वासि कीड़े खनि 0 नः 
वासो से बहुत कुद मिलते-जुलते है! इनकी खोपड़ो कूं पुम्बर ~ 
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-परटी-सी थी रौर इनमे लम्बा श्रौर श्रगिको निकला हुश्रा भूथन या, दछोटी-छोटौ टमि मरौर 
्रत्येक पैर में पांच-पांच भ्रगलियों वाते पंजे प्रौर वहे जैसी लम्ब्रीदुम होती है जो वेड ्रादिपर 
चदुते समय संतुलन वनाये रखने ्रौर किसी शासा को श्रच्छी तरह सेकस कर पकड्नेकेभौ 
काम भ्रा सकती दहै । परन्तु इन छद्रन्दरीं के मस्तिष्क के वै भाग कुछ प्रधिक विकसित दिखाई 





चित्र-20. छ्रुन्दर (5117५) --खभोन पर रहने वाते वतमान कौटमक्नौ 
देते है जो चतुराई से चलने-फिरने, स्मरण-ग्ति श्रीर तेज दृष्टि से सम्बन्ध रखते हँ ग्रौर इसीलिए 
न्ह प्रादूमेटीग भँ सवसे पुराना मनि जाता है। न्तेसिवेडेपिस ( 1९510025 } (चित्र-19) 
दरस वेगे का इग्रोसौन युग का प्रतिनिधि है । 
लीमर व.लाापाऽ) 
विकसक श्यंन्रलामें लीमर (चित्र-21) दसप्नश्रगला चरण है । लीमर पेड़ पर चढने 
याल श्रधिक बड़े ्राकार के जानवर होते ह । इनमे से कृद रत के समय निकलते हँ । चघ्रुन्दरों 





चित्र-21. सोमर केटा (ग.लणणत 
64019) ~एक भ्राघुनिङ लोमर 





की ण्ह इनका पूथन काकी लम्बा होता है, लेकिन परि यदी-वदो होती है ताकि कम सेशनीमे / 
भौ उने देषा जा मके 1 इनकी अआ छद्न्दसे की रपः नौर सामनेकी श्रीर्येती ह । सीमर श्रफे 
पाच भ्रगुलियो वाने ह्यो ग्रौरपरेयें मे गाला को कसर कर्‌ पकड़ कर्‌ पेड पर चहृते है श्रौर 
उनके दारो तथा वेगो की प्रुनिों के चपटे-चपटे नान हुति हे, पञ नही । इनका भोजन विष 
परषमर का हना दव प्रौग इनके दात माषारण होति हं । अ्रमरीका के नोयानटेस (पकाना) 
(चिन-22) सरीर युसेप के अन्य लीमर्‌ इ्नोसीन युम के प्रारम्भिक. कालके फोँसिल-लीमरये; 
ग्रीनाद्गौमौन (@1ृण्व्छाल) यूम के भ्रारम्म सै इन लीमरयौ का यूरोप भ्रौर उत्तरी अमरीका से 
लीषहो गया श्रीर्‌ टेसा जान पडता करि वै एचिया आर यफीकामें चले आये जहावे विभिन 
श्राधृनिकः म्पीयीजो के तपम ग्राजमी चिदयमानदहं) 





चिघ्र--22, नोपाकरस (1०१४२८००) --इश्नोसोन कालीन वितृप्त लौमर 


टारसियर (भलर) 


प्राजकल दू रपृ के जग्लौ में रहने वाला एक दखोटा-सा प्राइमेट रारसियस (ञं) 
(चिन-23) रात्त को कौडे-मकोदे खाने के कामर्गेखीमरसे भी अचिकि तेज) कु वद्य 
भसि लौमयों के विपरीत यह्‌ टारसियन गिक्हरो से ्रधिक वड़ा नहीं है गौर यह कास्तवमें कड 
हौ तेज जीवै श्रौर श्रफते प्राकार को तुलना मे वहुत्त दोकियारी से दद्-वद़ी दसत समाता 
आर दसर्मेजरामी चूक नही हत्ती इस काम के लिए्‌ यह ग्रपने सारे षैरको वहत तम्वाफेला सता 
है जिसे एकः वहत म॑जनुतःलीवर न सके! इसीलिए दसका नाम टारत्तियस (शारसस रयात्‌ रने 
आर एदी ङे वीच का भाग) पड़ा अगे श्रीर शरमुलियांँ दोनों हौ बहुत चम्वी श्रौर पत्तली होती ह 
हड्ियो जसे पे दायो रौर वैसे के ग्रलप्का इसको आर से मौ दवे जेसी श्राकृति दियो पडतो है 


ॐ - 













श 
=) 
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चित्र-24. मेक्रोलीमर (दल्नजल्ताणः) ~ 
हम्नोसीन कालन शारसियर 


“चित्र-23 क. रारक्षियस (12051४5) एक जोदित क्रोक्तिसि चित्र-23 श, 


जौ वहत क्ड़ीश्रौरगोल होती भ्रौर काफी प्रागे की श्रोर उमरी दिखा पडती ह! इसके 
विपरीत छोटी माक भ्रौर गोत सिर के कारण यहे जोव बहुत कु ग्रादभौ जसा समता है । वास्तव 
भे श्रादमीमे, विशेषरूपसेजो वेहरे का दोरा होना भ्रौर उसकै मस्िप्के कावड होना दिसार्ट 
देता है बह टारसियस भें पहले से हौ मौजूद है। इसके दुसरे नातीनी नाम--स्पेष्टरम (मूत) का 
स्पष्टीकरण स प्रकार किया जा सकता ह : यदि कोई व्यर्मित रात को वेडों फ्रौ घनी धाषार्परोे 
श्रकाण डते श्रौर उति एक टक वड़ी-बड्ो गोत प्रा से धूरने वाला को जीव,मिने तो उन डरावनी 
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इनमे से पेरापिपेकस (एा० १११०८०४७). (चित्र-25) (वानर से मितता-जुलता) निश्चय 
ही पुणनी दुनिया के जीवित बन्दर कौ तरह विकसित या भरर कु सैको ने इसे छोटे वानरौ में 


से एकः बताया दै । ॥ 





चित्र~-26, घोरे षानरो के प्रोसाई- 
गोसोन-कात के पूर्वन प्रोप्लयो- 
पियेकसल (गाणपत्य) 
का जवड़ा तया उतफा एक प्रःपू- 
निक्ष पेदाज-मिब्दम ` 





छोटे वानर (गा ^7०5} 

फ़ायुपरुम से ही विकास सम्बन्धी जिस श्रगले चरण का परता चला टैव पोलोवोयिभे्म 
(ाणागोपील्लण) (चित्र-26) श्रनि देखिये--प्लायोपियेक्य (दय) का पूर्वन] 
की सोज, जिसे बहत से मान्य विदधान एक श्रादि गिव्वन मानते दै ॥ किव््दं पटिवार्‌ क यर्तमान 
जीवित प्रतिनिधियों तक पहुंचने के लिए श्रगते भुविज्ञानीय श्रय (नल खान) मेकूनियाके 
निम्तोपियैकस (पाणान) भोर भिन्न रमे मोदा (04-द-32) ऊ च्तापोपिवेष् 
(गिग ालत्यञ) नामक, छोटे वानर्यो का निदिवित्र स्वन न्दु विय शी दृष्टि के निव्व्न 
पहले ही काफी पीथे रह गये । ग 
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महा कानर (७1९91 ‰765} 

पुनी दूनिवा (मव्य ग्रौर दक्षिणी यूरोप, उत्तम भारत, पूर्वी व्रफोका} कै कठं विभिन्नं 
भागौ मे मायोसीन कान (वर्तमान म्पीीजो मेस् कु्टही सीमीजो का काल) के निकेषो से 
महा वानरोके फांमिलोके बुद्ध प्रशमिते ह! इनमें से एक इयोपियकम (एतगुपीत्त्पञ 
{जगनी-वानर) प्रायः निम्पेन्मी या उसमे युद्ध कम प्राकार फा या) पुरषे प्राप्त समे ब्रा 
उदाहरण एके निचना जवदा ह {चिव्र-27) जिते एक व्यमिति फाटनं .के नमि पर्‌ इायोपियेकम 
फ्टेनी (1. लिप) कहते ह । उत्तरी भारत में शिवालिक को पहाषियों से वाने कै क 


(क 






चिग्र-27. इषयोपियेकस (फण (१९०४५) -- एक बहा वानर; जाथ को ह्रौ (जमनो) प्रौर 
जयडा (कांस) 


शरीर फसिल भिलेरह। इनमे से एक देप वानरो से बहूत वडा या प्रौर्‌ वट्‌ सम्भवतः विणैन्जीमे 
दुगुनाथा। एक दही दांत के श्नाघार पर दसका नाम डायोपियेकस जाईगेियस (7. शष्टयाालः) 
{सक्षस) रख दिय! गया । दिवालिकं की पहाद्ियों में पेलियोसौमिया (४1०८०572) (प्राचीन 
श्रोरग) नामक एक ओ्रौर वानर मिला जो स्पष्टतः वर्तमान एशियाई मरग-उटान से मितता- 
युलता था । दमे यह्‌ पता च्तता ह कि मध्य मायौसौन युग तक ओरगों ने पहले हौ मुस्य वंभ 
ने भिन्न अपनी प्रतम साखावनानीथौ | दयप्रकार यहु मिद्ध टो जतारह कि श्रो ग्नौ 
मानव मे उनमे कटी स्रधिक दूर की समानना पाई जातौ है जिननौ अन्यथा मानवं प्रौग चिम्नैन्मे 
यासोरिला कै वीच मिलनी है) 

मप्योसौीन युग के इन यूरोपीय ओर एथियाई वानगें से, जिनमे सामान्य कुल सम्बन्धी 
समानताग्रो के चाथ-माय यदि विस्तार से देखा जायेते करई भिनननाएं भी पायौ जती ह, प्राणी- 
विक्लएन सम्बन्धी एुक एस बं का सेकेत भिलतत है जिसक्य कर्‌ दिपो मेँतेगीसे विकासद्धरह 
था; पूर्वी एतया के श्रोरम स्रम्भवतः पहले ही अलग हो चुके ये । शेय वानरोका गौरिति भ्रौर 
चिम्पैन्जी से गायद सौधा ही सम्बन्ध था} इनमे से कोट मो मानवके समान नही समताथाजो 
वर्तमान वानसे से स्पष्ट सप से मिलता-जुलता हौ, इमनिए यह्‌ निर्चित है किः उनका मानव से 
चहि कंसा भी सम्बन्ध हो वह्‌ बहत दर का था! 

दद दए जबड़ो रौर दातो के म्रलावः अवक्षेपो को नूचौ वहत छोटी ह 1 हमे साईने (९) 


नदौ के केष मे मेन्ज के निकट एव्यलदीम {सएलाजाक्तप्पो के मापोमीन कान के उत्तराद्धं के 
39 


मंमय कु इूायोपियेकस वानर कौ एक छोटी पूणं जांघ (की हड्डी (फ़ीमर) श्रौर सेंट -गरित्स, 
दभिण-पर्िचिम फ़रस.से ऊपरी हाय की हड्डी (द्युमरस) ग्रौर कुद श्रन्य दकंडे मिने ह । वास्तव 
भें ह्मे इन वानो के विषय में केवल दसं वातको छोड़ कर भ्रौ कुच नही मासूम है कि इनके 
दात वतमान वानरो के दिं कौ शपेक्ना श्रादमी के दति से श्रधिक मिलते-जुलते है । यह चत 
कोई ्रप्रत्यायित्त वति नही ह व्योकिः मायोमीन काल कै फ़ँसिल वतमान वानं कौ अपेक्षा वानरं 
मरौर मनुष्यों के काल्पनिक पूर्वेन से कम-से-कम कुद करोड़ वयं निकट के है । निस्सन्देह्‌ ये फसिल 
प्राधुनिक वानरो क पूर्येजों के थवरोप हँ । इसमें सन्देह दह कि इनमे से कोई फंतिल श्रादमी के 
पर््रजकाभीदैया नहीं । इस सम्बन्ध में कोई उपयोगो राय कायम करनेके लिए हम सोपड़ी के 

भागों ग्रीर हाय-पैरों कौ हदिद्यों के साथ-साथ जवड़ों कौ श्रावद्यकता है । 


कुछ रौर बड़ वानर (10016 &7641 21965) 


रतिम दवीप, विवरोरिया कील, केनिया के मायोसीन काल के पूर्वाद्धं के सरोवरीय- 
निक्षेपो से बहुत से फोमिल मिले ह जिनमें से कु वनतेके ह! 

सम्भवतः इन वानरौ को, जव बे मील के किनारे पानी पीने भ्रति होगे, भ्रन्य मांसाहारी 
जानवरों के साथ-साथ मगरमच्छीं नै, जो पसे स्यानं पर श्रव भी काफी संख्या मेँ मितते है, मार 
दियादहोगा 1 † 





चित्र-28. भको (२८०००७४) पर्ष । वित्र-29. चि्पन्दी काः कपाल 
अर्का के मायोसौन काल का एकं वद्धा वानर , परो्कोतल के सायतुलनाकेलिरए्‌ 
` इन फँसिलोके संग्रह मे सवसे श्रच्या उदाहरण चिम्नैन्जी से जरा छट “प्रोकौसलः 
पेफ्रीकेनस” (270001150] व पि०वधऽ) नएमक वानर के लगभग पूरी खोपडी श्रौर जबदे का ह । 


यद्यपि इते चिम्पैल्जी का धरवंज माना जाता दै, किन्तु इस पफ्रोतिल को लोज करने वालेने इसका नाम 
सन्दन के चिडियाधर कै “कौसल नामक्‌ एक विशेष चिम्पैन्जी पर रर दिया । 
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इसके श्रतिखित, दतो सहित ऊपर श्रौर गीदे के जवद्य के यद्‌ भव तथा भ्रन्य करट स्पीर्धीडो 
कैः कुट ग्रलग दाठिभोम्िरह) 
ओफौमस की सोपड़ी {वित्र-28) वड श्रनोली श्रौर महत्वपूरण दै । निश्वय हौ यट ष्कः 
पानिर कौ खोपडी द किन्तुं यह्‌ वानर कई यातो में पतमाने वाने हि भिन्वथा ) जवद्रसवानरकैः 
पूरे चहरे परर नगर दौडाई जये तो इसकी द्टोटी हो गर शूयन वेः साय-साय उसके नीये चिक हृष्‌ 
विन्त सम्बुतदे नेश्रकोदर, सपाट मापा श्रौर सोपदो फो सामान्यं चौड़ाई प्रतमक्षस्प ति वानरस 
भित्तं परन्तु श्रादमी से मितती-जुलती ह + ु 
प्रटीका के चर्वफान यानरै कौ खोषदियां लम्बौ श्रीर संकरी होती दहै, मेवकोटर समभग 
गोल होतेह श्रीर्‌ त्राणो के ऊपर वहतं ही स्पष्ट उभरी दृष टद होती ै{चिधर-29 मँ दिवपि गये 
चिर्म्पन्जी ते वलन कौलिए)। भोकोतत का निचला जब्ड्ा भी विशेष ग्रकार काह! मह्‌ भयिस 
चहुत सकरा दै शौर चवानि वाले दांतं कौ दोनों कसारे परमि को श्रीर्‌ प्रभिषस्ति हो ज्तौ है । 
ध्राघुनिक वाने कै जवर जो श्रमे से अ्पेक्नाकृते चोड होत है श्रोर इनके दाति, सयमय समनान्तर्‌ 
कताभ भे होते है, एनसे वित्कुल भिन्न होते है १ दूसरी र, नवद का श्राणे सै संकर हना 
भानव कौ विश्षेपता नहीं वत्किः यह तौ बन्दर की विशेषता ह } मस्तिष्क को स्यान देने कासी 
सरोपद्यो के श्रन्दर की सतह के जिह्व से पता खलता ६, कि प्रोकसल के मस्तिप्वः कै सामने का 
भाग भी वन्ददजसाही या। हा तथा वैरं की हद्दो कास्य, यदपि उनके टुकड़े ही उपलब्ध 
है, वानसें की ह्वय को श्रपेदा बन्दरो को हटि्यौ जसा है । इससे यह पता चत्ता है कि 
भरोकौमल (चित्र-30) वन्दर की तरह ्रयिकतर चासो पेये से कामसेता था । सम्मव हवि 
ग्रोकौसत वेषो कौ शाखाभ पर भत सकता हो किन्तु देता कसते मे वहु इतना दक्ष केही था जितने 
आधुनिक वनिरहै। 
मापोरीन कालके गरूर महा वान्ये का केवस वैद पद रहने की दिणामेही विकास 
हृश्माह) वे शायदही कभी जमीन परश्र्ति प्रौट इस प्रकार कै जीवने से उनकी दवलमुरत भें 





व्वि्-30. पाम रोने का दतस्नाक स्थने । ओोकोकस जलदो चे समाजा ष्टा है (दके शधं | 
सथो इतने भाध्स्यासो नये किमाग सकते!) 1 
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चित्र-3।. प्रोरोधत-पेडं 
पर रहना श्रधिक प्रासन 





एसी विशेषताएं श्रा गयौ ह जो मानव की विशेषताच्रो से वितकरुल भिन्न ह । भटो के उभार. जवदे 
म्रौर दतो के कु लक्षण, ग्रधिक लम्बौ ग्रौर मजवुत वाहं श्रौर गहरी छती--ये सव इनकौ खास 
विक्गोपत्ताएं ह । इनके श्रादि पूजो में हमे ये विशेषताएं नही भिलती । 

श्रतः हमारे विचार मे, मानव का वानर-जैसा पूर्वज प्रौर वानरो कापूर्वनएक ही रहा 
होगा श्रौर बह सम्भवतः वहुत पहले समय रहा होगा जव स्वयं वानरीं की शाखा का प्रथम उदव 
हुञ्रा था । प्रत्येक व्यविति कौ दुष्टि मेँ प्रोकौसलं एक वानर के म्रतिरिनत श्रीर कृ नदी भा भौर 
वेह भौ एक श्रादिम वानर, लेकिन चूकिं वह इतना अधिके श्रादिम है इसलिए वह किसी वदकै 
फ़ोसिल~वानर की श्रपेक्षा मनुष्य श्रौर वानर के अनुमानित समान पूवज के अ्रधिक निकट लगता 
है । यानसं के इतिहास में प्रोकौसल का महत्व होने के सर्वया अतिरिक्त, इस श्रमी-प्रमी वताई 
गई सम्भावित निकट समानता का हमारे लिए वड़ा महत्व है । 
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3 
प्लीस्टोसीन काल- हिम युगं (एालंऽ1०८्दा€ 7९1०५. 1८९-48८5) 


ततीय महाकल्प का लम्बा ग्रीप्म कालत भरन्तः समाप्त हो र्हा था। इसके भूविज्ञानीय 
निक्षेपो इ शरीर उनमें पाए जनि वाते फोसिल-पौधों तथा फसिल जन्तुर से पता चलता हैक्रि 
श्रथियः उत्तरी म्र्षाशों म भौ म्म जलवायु था श्रौर फरंस तथा उत्तरौ शरभेरिका भे टासियर, लीमर, 
बन्दर एवं वानर रहा करते थे। ति 
प्लीरयोमीन के शुरू के वपं गर्म थे श्रौर उस समय पौरवे श्रोर जन्तु मुग्यत. देसे ही थे 
जपते कि ग्राजल होते द (प्लीस्टोसीन का श्रथं है “प्रायः हाल” की स्पीशीज) यद्यपि उनमेसे 
गु वर्तमान 1५५ श्रौर जन्तुग्रो से मिन्नये। 
दै वर्पो, उसक्षेव मे, जिसे भ्राजकल भीतौप्ण कटिवंध लै कहते ह, जलवायु सम्बन्धी 
भारी परिवतेन हुए जिनमें कमी-कमी तो उत्तरी धुव जैसी ठंड पड़ती थी भ्नौर वीच-वीच मे गमं 
मौसम का एकतर क्रम वना रहता था । भूवै्ञानिकों ने गूरोपग्रीर उत्तरी ग्रमेरिका म ~कम 
क हिमनदनौं" (एवल व1075) को स्वीकार किया है, जिनमें उत्तरी क्षेत्री मेँ स्थित 
कनद स्था श्ात्पूसके समान अधिक ञ्चे पवतो केकेनद्रौसे बड़ी-वड़ी हिमनद चादरे फैलती 
गई । इनं मुर महिम युगो" को (जिन्हे सारणी में 1, 11. ग्रौर 1 संस्याग्‌ दीगयी ह) त्तीन 
शोतोप्ण मच्या्तर अरति “श्रन्तहिम काल" एक दूसरे से अ्रलग कसते ये ! 
प्तीरटोसीन काल के मुख्य उप-विभाजन, जिनका हम समय-समय पर इस प्रध्याय श्रीर्‌ 
गरले ग्रथ्यायोमे उर्लेख केरते रहेगे, समयमान के साथ पृष्ठ 1 9 पर विये गये हैँ । पहने-पहूल कोई 
वहत बड परिवर्तेन नही हृए ये, लेकिन लगभग 20 लास वर्पो के वाद पहल हिमनदन (1) ने कदा- 
^ प्रों को दक्षिण में एवं कृम ऊंचाई घाल स्थानो की ओ्रोर हृटने पर विवश कर दिया, 


चित्‌ कु जन्तुः ति तं को ~ 
परन्तु यह हिमनदन इतना जोरदार नही था करि इन जीवों को समाप्त कर सकता । वफ के पिद्धले 
स्थानों तक हं जाने का परिणाम यह्‌ हुभ्रा कि यीतोप्ण जलवायु में रहने वाले जन्तु उत्तरः मेँ 


तरिदेन तक लौट गये जहां नारफाकेमें 500,000 वपं पहले की करोमर फारेस्ट वेड में सम्भवतः 
बैर्टोडानो, वा्तविक हाथियों ग्रौर गेडे, वद-वड़े बीवरों, लस्वी ठेदी तलवार के श्राकार के दतीं 
वाली बिस्तिो मीर हिणो कैः ग्रवशेप भिलते है-एेसी स्पीमीनों के ग्रवशेयजो बाद मेंकिमी 
भी ्रवस्थाे मही मिलती । यद्‌ पहला भ्रन्तदिम काल था । 

सके वाद एक ग्रौर.हिमनदन (11) हुग्रा जिसके दौरान यूरोप का लगभग श्राधा उत्तरी 


35 


नुत च कीचर सट्क गः भयतम षि का प्रनघ ह 
वामना चेः उर ॥; नूप का वह मस भाम ज द्दवन न स्ट कर्ता +1 
वु पकः तेम द {न वन णया र गभम्‌ क द भी य नह देता धा--उम प्रवर 
युः स्थान मैरे मनने मर्‌ सैपनेड र स्थान 0.4 ११, ण्डय 
त ब्रन नि शण्ड श्र सैम, संस गुद दज न्तु मवने दए \ 
द्-ज शिण कीचर ब्रदते नि दरीषय प्रौग सेतु थ, वह यूरोप के 
सतनोप्ण जन्तु उसरी ग्रोन न्न वच कर (भाम मये र्‌ श्रधिक प्र मे की लीके लम 1 
यते स्थानत भू पक तमी वाधा वन थ जिसे चे जन्त पार्‌ नदीं कर मवतिय) 
यथासमयव्‌ द्‌ व हुई तथ णक नमा नोन्‌ त्‌ नथाकविन दन ऋ 
कल का टु त॒ 200.009 वु तका १ दीतोपप्ण यूगे दार 
जमल तथा मरके तदन्ते र र सय) ण्ट य, वई 30 0 प 
तिर न्प के विन य दनि चानि) ति, मर्य के गोण्ड (मः समान सौण्ड 
केममुपन्‌ ५ ३) [सभण०८य०१) वुनिवटन पौनो-ष्टं 1६८10 ष ©७-५ ल), वडे-बडे 
हिमानि, जमनी र र ६ कट वरदे जानव तेथे\ 
मनघ्यके सवम्‌! ष्टिम स टा ल धिक वर्पेका चनं श्रनन्तकासं 
ञम्‌ तमना < \ परन्तु च दक दवार वडे-वडे मिनद & नश्रीर्शेप 
उसमे मू वड दमम र षिण ग्रौसप दवम को पल चुके ददन द भीत युपो (प्रर 
<) क वीच 10.009 ~ कतवः छट ऊप्म सध्या न्तर आया नसि ग्रर्तहिम का 
बूते द) म वान कौ ध्यान मेख्वतेदटु छि समार दूरे मो नं भी वड > भमोविकः प 
मन ई दष स लपयद यदेनः ति यूनेष चट हम्म म~ ठे पूजो वैः 
विषय म विचः व्तद 


श्रव तवः ज कृद ने देष्वा दै उमसे प्रनीन्‌ हाना ६ तिः वानर रीर मनुष्य बे; उदः 
= भेद द्वह ट्त पटने मूल कलन दगया 1॥ यद विने त॒ 
-ममेभी टन न्द चुका था विः ई मूः श्ल की प्विनिन्न श्राण् म वानर 
जवन की ६ वित्ता विकट टद ज म पसर नग उनवेः ससर पुथक्‌ 
कती त्वत-33) \ 

1 लक्णते म निल र लम्वी, मजवुन वा, न छानी रानि, वैसे 
द; वजय आने सव टत ^ वन हौ चनौर ट {लनप्वः कोप केः 

दून वाने क सद्नवः (लल र 


तोय दते रै, म्रगले दांत बाहर कीः म्रोर निकले होते दह श्रौर जवडे के बीच नीचे को श्रोर सीमियन 
निघानी (अंत अल) (चित्र-34) होती है मरौर इनकी ठोडे का उभार नहीं होता 1 

इनके श्रनुरूप प्राधुनिक मनृप्य के लक्षण है : काफी छोटी-दु्वंल वाहे, लम्बी, सीधी श्रौर 
मजबूत रंगे जिनके परो मेँ चपटे तलवे होते ह रीर जिनमें एक वड़ी पा्दगुली होती है जिसे हाय 
के प्रमूढे की भाति पैरके शेप भागसे अलग नही किया जा सकता । मनुप्यका चेहराद्छोटे 
आकारका ग्रौरग्रागे को निकला नहीं होता है ग्रौर यह्‌ एक सीधे सपाट मस्तक एवं श्रपेक्षाकरत 
अधिक वड़े मस्तिष्क-कोप के नीचे होता है जो रगे माथे के पौ चौड़ा टोतादै। दात घटे श्रौर 
एक दूसरे के साथ-साथ होते ह; रदनक दनि वाकी दिं से श्रधिक वड़े नही होते श्रौर श्रगले 
दांत सीधे खड़ होति ह) जवडे में 
सीमियन निधानी नहीं होती ग्रौर 
दीष श्रामे कौ ग्रोर निकली होनी 
दै। 

मनुष्यों भौर वानरी में 
श्राज जो सवेसे ्रधिक उल्लेखनीय 
ग्रन्तर है वहं द इन दोनों की 
श्रलग-प्रलग जीवन-पद्धतियां । 
वानर पेड पर रहना पसंद करते ह 
श्रौर वहत ही कमं जमीन पर घ्राति 
है । दके विपरीत मनुप्य जमीन 
पर दौडृते है ग्रौरं ्रपने चपटे तनवो 
यलि पैरों पर श्रासानीतेिखडेठो 
जिद ताकि ग्रपने हाथों से निर्जीव 
` वस्तुग्रों को पकड़ सके प्रर इच्छा- 
मुमार उन्दँ कामें लास्षके। यदि 
वानर श्रौर मनुप्य का समान 
पूर्वज मस्य रूपस् पेडा पर रहना 
था तो जीवन-पद्धतियों मेँ यह्‌ वित्र-33. मानव (वार्‌) शरोर गोरिला-प्नुपात का श्रन्तर 
महत्त्वपूणं परिवर्तन कंसे हृग्रा ? 

इसका कारण कदाचित भ्रगौल सम्बन्धी श्रयवा जलवायु सम्बन्धी परिवतेन था--सम्भवतः 
अधिक सूखी परिस्थितियों का होना जिनके साथ-साथ जंगल धटते जा रहे ये 1 परिस्थितियो से 
सम्बद्ध एसे वडे-बड़ं परिवर्तनं के लिए हारों वषं लग जाते हं जिसमे, उदाहरण के लिए, ज॑से- 


५ वैसे 


जसे शुप्क जलवायु का क्षेत्र प्रागे बढता जाता है, वैसे-वैमे जंगल धीरे-धीरे कम टोते जति हु मौर 





ञ्य 





कृ वििष्ट क्षेमो म, केवल योषे से वानरौ मेही ये परिवर्तेन ब्रावदयक ये । श्रधिकांम 
चानर्‌ विना किसी रोक-टोकः जंगसों के हटते जाने के साथ-साय पी हरते गए श्रौर जब जंग 
फिर मे प्रपने पुराने ेम-विन्नार के श्रनूसार फते गए तौ वे भी पुनः श्रमे वदते गए । तवसे 
चानरोंमे जो परिवर्तन ह्‌ दे मव वृक्षवासी जीवन क लिए एते च्छे अनुकूलनये जो श्राज भी 
उनके वणो मेँ च्लेश्रारद ट वेदी प्राणी श्रज वानरो के स्तर पर रह गए ई (वित्र-35) 

डन प्राचीन वानरो के व॑ंगज, जो पौषे हरते जति हृए जंगलो के साय-साथ न नल सकं ग्रीर 
जिन जमीन पर दो टागों के सहारे चलकर रहना सीखना पडा था श्रज पृथ्वी के चारों कोनो 
वियमान है 1 न्ट फो हम मानव कहते रै 1 इम मिदधान्त के समथन की दिशा में कु परमाण दक्षिण 
पूर्व ्रफीका मे मिनतेरह। 


मनिषे-वानरे या वनिर-मानव ट ( }¶80-2}6§ 0 एटा ? ) 


भायद दस-वीस लाव वर्प पटने दक्षिण भ्रफ़ीका में कुद प्राणी रहते ये निन्हं अ्रस्टरेलो- 
पिथेमीनी (4॥ऽावाग प्लव) (दक्षिणी वानर) (चित्र-36-40) कठतेह । ये नतौ 
विलब्रुन वानर हीये ग्रौरन दही मानव) ~ 

धनम से ्राघा देन व्यवितयों कौ सोपद्धियां लगभग पूरी मिली हं श्रौर ग्रन्य करईकम 
महृ्वपूणं हदि्यों के ्रलावा हाय-पैर, केगरकाभ्रौ, पसलियों भौर श्रोणियो के ग्रं मिले है । इसं 
वातकी समी स्वीकार करते है क्रिये सव श्रा एक ही समान प्रकार कै प्रस्प के है किन्तु दस विषयं 
भं यह निदचयपूर्वक नहीं का जा सकता किः इनका सम्बन्ध मानव-कुल से है या वानर-करुल से, यद्यपि 
भ्रव मानव-करुल के सम्बन्ध कौ श्रौर भरुकाव बढता जा रहा है । ये श्रवेष उन प्राचीन गुफाशों के 
अन्दर भरी मिट्टी श्रादिसे प्राप्त हृषु है जिन्हे चने का पत्थर निकालने कं लिए खोदा गया था 1 

पहली सोपड़ी (चिप्र-36) वेचुप्रानालेण्ड ( एत्वाएकय)वा) में दग (वृणा) नामक 

स्थानसे प्राप्त हद जो साधारण रूप से देखने मे वानर-जैसी खोपड़ी लगती थी, इस खोपदडी फा 
समला माग (मुख) काफी स्पष्ट चा श्रीर्‌ मस्तिप्क-कोप छोटा या । विन्तु कुछ लक्षण जैसे, मौह के 





(तर -36. प्रास््रलोपियेकत प्फीकमस (^णऽगणुगो४८ण३ - गप्िदाणऽ). को कपाल 
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बयं कान दोना" थोडे की ना के आकास्कौ दतिकी चप्‌ शरीर येदिन्छोट रदनः दतं का 
दना अ्रसाधापप्णसूप सचे मानवीयं लक्षण! चिक्षिपस्प से, रीढ की इदडी पर पिरव सम्तुलित 
देम से किया सहना दम वात का सूचक हैकिदन आ्तोवथमीनि्ें कल्ारीर्‌ वानसेकौ श्रयेक्षा, 
दुस्तव मे मनुष्य क मातिः अधिक सीधा रहता या \ डन लक्षणो की ्रीरश्रन्य लक्षणो की पुच््टि, 
सदमे प्रप्त वयस्क आम्दलोपि नमो के शरवे क नमूनोसेदौ जाती है जिनका मस्त्य 
वडे मोल क मस्तिष्क क है, यपि उनका सा किप्राप्त सा मग्री सेत दोतारै' 
व्विम्पैन्नो से ग्र्िक बडी नहीदे ¢ रीर किर 

सीम वदमान बानर क 









(वन्र-3. ष्लेिपिनयप्यत (शारकभभः 5) ~ 


व्िन्तुजव दम अन्य रदो, जे जें परौर ऊपर्कौ शुजा्रोक अल्तिम भागो तथा श्रोणि 
क देखते है तब हमे मनुष्य कौदृन्दी द्वे हे दलकि आश्चर्यजनक समानता का पता चलता है! 
ट्ख्नेकी हद्दी की जीच कने सेयह पता चलता हैकि दन ऋसटलोषिथसीनिो संसेकमसे कम 


एक आदर -वियेसीनी वद्य श्रादमी की तसह खड! टोता दोगाश्रोर चलता होमा \ भतः इससे 
यह्‌ पता चलता ह कि मनुष्य के विक्षेपस्य द्ध वड़े मस्तिष्क का विकासं होने से वहत पहले ही 


मस्तिष्क के श्राकार कं प्रतिरव मनुष्य होने के सम्बन्ध में एक न्य वात कौ कसौयो 
माना जाता रहा है: कि क्या सम्बद्ध जीव भ्राम जला सकतायामप्रौर श्रौजारों का प्रयोग कर 
सकता था या नदी । श्रास्टरेलोपिथेसीनियों के ग्रवशेषों के साय वेवरूनों कौ जो कद खोपदियां मिली 
वै सम्भवतः किसी डंडे या पत्थर कौ चोट से हूदी हो सक्ती रहँ जिससे प्रौजायौँ के पहुले-पहुल 
उपयोग का संकेत मिलता दै (चित्र-39)। कु समय पूवं स्टकफान्टीन (ऽलाणिलंण) मे 
द्मस्दरलोपिथेसीनी दांतों के प्राप्त होने वलि स्तरों मे साय-साय कुछ इस प्रकार के पर्यर तराभने 
वाले ग्रीजारों का पता चला दै जौ श्रफ़ीका ओर अन्य स्थानों मे पयप्ति मात्रामें मिलते मौर 
जिनके विषय में मनुप्य द्वारा निर्माण कयि जाने के सम्बन्धे किसीको भी गकानहीदहै। दन 
प्राणियों द्वारा आग के इस्तेमाल के सम्बन्ध मेव तक किसी भी स्थानसे पता नही चट 
संका है। 





चिभ-38. परेन्धोपत (एाव०107005) (करोम्डुाई) प्रदर लोपियेसीनौ नर 


अभी कुछ समय पहले सन्‌ 1959 मे, टांयानीका मे, ्रोल्डोवे (0100४) नामक स्थान 
से, उन निम्नतर ष्तीस्टोसीन निक्षेपो की सवते , नीचौ श्ेलला से, जिनमें प्राचीन मानव के 


4 
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¶चत्र-39 बेभूनः कोपत्यर मप्तिष्प 
पत्थर के श्रौजार पलति है, उस जीव की खोपदी के कुद अल प्रप्त दए हजो स्पष्टतः मन, 
द विकास की दुष्ट द ्रस्टेलो िचसीनिों क व्यक्ति के ‰ द्मे लिन्जेनभोपस 
(णम (षलिन्मः उसदेय का स्थानीय नाम्‌ है) कानाम्‌ सया दै \ मनुष्य के 
को कानी दुसके स्थन के सम्बन्ध मे {किसी लिच््वित (लिप्कषे तक यहुवने से पूवं हम 
42. 


त्विकास 


, खौज की पूरी रिपो के प्रकाशन तक प्रतीश्ना करनी चाहिए, किन्तु एक वात निदिचत है 


खोपडी के प्रंशों के साय प्राप्त हए “पत्रों के अ्रौजार'” उसी कौ स्पीच की कारीगरी 
। रतः हमारी परिभापा के अनृतार, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, उते निरिचित स्प 
मनुप्य ही समभना चादिए । 
वहत से ्रधिकारी विद्वान ग्रन्ततः श्रास्टरेलोपिथेसीनियों को मानव परिवार्‌ का अदि 
. मानते हूं । म्रव से लगभग 600,000` वपं पहले ओर सम्भवतः श्रा्टरलोपियेगीनियो के 
¬ म्र्थात्‌ दस लाख वपं के कुदं देर वाद निचय ही एेसे मानव विद्यमान थे भिनके मस्तिष्क 
+ (नक मनुष्य के मस्तिष्क के दो-तिहाई थे ! कोई मी भानव विनानविद्‌ इनकी मानवीय सत्ता 
इकार नही कर सकता । दसलिए जब तकं घ्नार्दरेलो पिथेसीनियों फे सम्बन्ध मे भ्रमी तक 
{प्ति किए गए समय को वहत पीये नही ते जाया जाता, तव तक उद मनुष्य का सीधा 
{य नही माना जा सकता । सम्भवतः र्टरेलोपिधेसीनी उस प्रकार फे वाद तकर जीवित रहने 
गदल कर, जो भ्रव समाप्त हो चुका है, सदस्य हों जिसे कु तमय वाद मनुष्य फे मुम्य वंध. 
~ का विकाम हु्रा ! श्रत वे वहुत कु उन पूर्वजो के समान हँ जिनका मानव-विकास दे 
1.५1 के लिए वहत ज्यादा मद्च्व दै । 


+ | 
कि ५1 
"न 
1 ४ 





¶सि्जेभथोपस (िपवणामृण) केशो क्षाएश 
पाटतोपियेतोनराभो 


॥९८५ वास्तविक मानव (71८९1) {पट ला) 


सन्‌ 1898 मे नवामे एक प्रादि मानव कौ सरोपडी के 
जपि कौ दटृडी के पतित ते । इनकी सोग करने वाति 
५ भानव को 1 पिवकग्रोप इरे (एि11द्ला(7- # 
५० ९८०४६) गषत कीया वानरआानव' का नाम दिया 1 

वाद प्रीकिवि मेँ का गौ सुदा मे श्सी श्रादि मानव 
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ते वहु शिक निलदी-जूलती स्वी तज पोकिण मालव-(वियेग्रोपत्‌ पीकीनसिस)के लममम 
चलप प्रणिपरो के कान जवदे ग्रौर दाति तथा द्यः वैते कौ थोडी सी हदिया प्राप्त 
‰\ वीमवो ताव्दी कें मरे दक क श्रन्तिम चुप म जाया चक गौर पूरये हदय 
कमली लिः नमे एक जवड" चरवः लम परी श्रौर एक मुववः की खोषडी यीः \ इमे 
दे मिल ड (पृष्ठ 45) सेमी 





चित्र-42. पौफिग (00६) मानव जिसे पहने सिनेन्प्रोपस (51०३०।१0०८७) कहते थे 


प्राचीन हय-कुष्हाड़ के साय मानवे के जिन श्रन्य भ्रवशेर्पो का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता 
ह, वे है टंगानीका के एक वच्चे के दूध के दो दांत । वच्चे के दांतों की दृष्टिसे ये दाति बहुत बड़ ह 
यां तक किये वड़ी उघ्नके प्राधुनिक व्यवित के दाति मे भी बड़ ह! इससे यह पता चलता है कि 
पूर्वी श्रफ्टीका के भ्रादि हय-कुल्ाडी-निमति बहुत बड़े-बड़े मानवे ये भौर इस स्थान पर वे जिन 
पदों का शिकार करते थे उनमें से कई बहुतं वड़े होते ये । इनमें एकभेड़मी थी जो एक गैण्डेके 
चरावर होती थी) ये लोग भ्राग काद्रस्तेमाल नहीं करते ये। 


चित्र-43. होढेलदतं जषा 
(प्नव्लाषएलषहट भम) 





इीडेलनगं मानव [प्लवलण्लष्ट पा) 


हीडेलवय के निकट एकं प्राचीन नदी में वर्तमान सतह से 80 फूट नीचे रेत के एक गद्ठसे 
दांतों समेत श्रादमी का एक पूरा जवड़ा प्राप्त हु्रा दै! यह निक्षेप कोई पांच लास वपं पते कादै। 
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चित्र--44. दो नोएष्डरथत (प९२00०६०1) मानव ! सरक्धिवो प्रयम (बाएं) 
भ्रोर ला फ्ेरासो (1.2 हदा०९) 


4 


दो वंदावलियां--नीएण्डरथल मानव ओर होमो सेपियन्स 
(16 {५0116465 - पलवल पारो ३10 7०7० ऽका 


हम यह्‌ देख चके हं कि विकास की पिथेकेन्प्रोपस श्रवस्थामे, मानव उत्तरी श्रीका मेँ 
यूरोप क कठोरतम ठण्ड के कालौ (आल्पस्‌ का हिमनदन) मे भी रह ह । उस्र समय, सम्भवतः 
450,000 वं पहले, उत्तरपदिचमी परुरोप का वहुत वडा भाग हिमनदों से दका था। इसके वाद 
200,000 वर्पो तक हिम के घटते जाने का समय चलता रहा जिसे महान भ्रन्तहिमिकाल कहते हँ 
श्रौ लिस के दौरान मानव की श्रीर्‌ प्रगति के बारे में हड्डियों के श्रवक्षेयों से कुछ पता नही चलता ! 
श्रव हुम मानव कं कु महत्वपूरण फांसिलों के सम्बन्ध मेः बताएगे किन्तु यहं देखने के सिए कि 
यह्‌ कटनी हमे कहां तके ले जती है, हमें एक ग्रौर हिमनदन (111) रौर उससे प्रगमे श्रन्तिम 
भरन्तहिम-काल (200,000 वपं श्रौर}) के रागे के वर्पो पर विचार करना हीगा । 

लगभग 120,000 चपं पहले, भश्तिम दिमनदन (1४) के गुरू मे दक्षिणी यूरोप मे श्रीर 
पदचिमी एशिया मेँ एक श्रन्य प्रकार का मानवे दूर-दूर तक रहता था जिसे नीएडरयल" मानव 
कहते है । इसमे कुछ रोचक श्रादिम लक्षण पाए जात्ते ये । 70.000 शौर 100.000 वं पूवं के 
वीच की अवधि, प्रथम अंत.चरण काल (5 ल्त) के समय ॐव प्रयम श्रयिकेतम 


+नीएंडर धाटी (भात या तल), जिसके ्राधार प्र्‌ मानव की इस किस्मका नाम रवा गयादै; यह्‌ 
परथमं जमनी में डसलडाफ़ं के निकट है । 
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दहिनदन के वाद भ्रौर शन्तम हिमनदन के दूसरे चरण के नये प्रारम्भे पूरव कु वं कम हई वव 
यूरोप में श्राघुनिक किस्म (होमो सेपियन्स) के करई प्रकार के मनुष्य सामने श्रे प्रौर उनके आते 
ही नीरडरथल मानव एक दम गायब हौ गये ! महान श्रौर श्रग्तिम श्रन्त्िमकालो मे इन दोनों 
किस्मौं के दुल पूर्वजो के सम्बन्ध में हमारी खोज से उनके इतिहास श्रौर सम्बन्ध के वारे मेँ कोद 
स्पष्ट परिणाम नहीं निकले बल्कि द्रसके वजये इम खोज से श्रधिक ऊलभःन मेँ डालने वासे सवाल 
खड हो गये ह । पते की खोजों के प्रमाण को भलीमात्ति समभे फे लिए हमें पहले श्रम्तिम 
हिमनदन के विरिष्ट नौएंडरथल का परिचेय प्राप्त करन) होमा 1 
भटि सरक्षियो (71071 11600) (सरसो पहाड़) मे, जो रोम के दक्षिणपूर्वं मेँ दूने फे 
पत्यर कौ एक चटूटान है, सन्‌ 1939 में एक खटी सी गुफा का परता चला । इस गफ से एक 
नीपुंडरयल मानव की सोप (चित्र.44) मिली जौ जद कँ श्रलावा वित्कुल पूरी है । इत लोष्ड़ी 
की क्षमता 1,500 धन सेंटीमीटर से अधिक है जो प्राधुनिक होमो सेपिमन्स कौ लगमग सभी 
सोपरियों की रमता से श्रधिक है! इसलिए इस मनुष्य से उसकी स्पीदीज कौ विरेयताभ्रौ का 
स्पष्ट रूप से पता चलता है । उसके सिर के ऊपरकी हडडी नौची द श्रौर बाहर भिकली हई मोरों 
कौ हदिद्यों फे नीये-वडा-सा चेहर है । उसकी नाक चौड़ ब्रौर नेत्र गतिकाण्‌ं (€५९-७०८१९९॥४) 
गोल श्रौर ऊंची ह । भौदौं फे पीये भाया अ्रपेक्षाङृत संकर है । ऊंचाई की कमी वहत लम्बे मस्तिष्क 
कौय से पूयी होती है 1 मस्तिच्क-कोय कानों के पीले काफी नोचे कौ भोर सव से श्रधिक चौड़ा 
होता है । पाशवं दृश्य मे, सिर का पिदला भाग श्रसधास्ण सूप सेबपटादैजो गदेन के पीछेसे 
वाहर कौ. ग्रोर निकला द्रा है श्रौर फिर श्राधुनिक मनुष्य मेँ इकसार भुकाव के वजायएके दम 
अन्दर की शरोर मुडा हुग्रा है) 
ये सव लक्षण ्रादिम श्नौर वानरो जैसेरे हालांकि मस्तिष्क का श्नाकार बानर के मरितिप्क 
के बरावर नहींथा॥ 
हेम ्रमने उदेश्य के लिए मा शरियो कौ इस लोपड़ी (चित्र-45) से मेल भिलाने के 
लिए दलिण-परििम करस स्थित ला फरेरासी, (1.९ 5677855;€} नामक स्थान सै परापत श्रधूरी । 
सोपड़ी के एक जवडे को ले सकते हं 1 यह्‌ जवड़ा बड़ा मजबूत है ^ 
(ला फेरासी-मानव का सिर अओरमी वड़ा था) श्रीर्‌ इसकी 2.60. 
शाखा बडी चौडी प्नौर ऊँची उठती हई है लेकिन होमो), सेषियन्स § > 
कौ तुलना मे यहे म्रेक्षाङृत बिना ठोड़ी वाला है । इस प्रकार हेम = चित्र-45; सा कीरो 
देखते ह कि यट भी एक अन्य श्रादिम लक्षण है} & भव. 
इस दातास्दी के शुरू मे, जनं केवल जावा के पिचेङेन्प्रोपस, दीडलव्गं के जबड़े श्रौर 
नीणएुडरथल मानव क फोतिलों काही पताया, तवे उनके श्रन्दर मानव विकासं कौ उस कटी को 
देखना भरासान था जो सीधी श्राघुनिक मानव तक पटुवा देती थी 1 किन्तु मनुष्य के पूर्वजो के 
सम्बन्धमे हाल हीमे फी ययी सौर्यो श्नौर भूविज्ञानीय कालों का पता लगाने कं हमारे अच्छि 
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मरको ने इस साधारण स्पष्टीकरण को वित्कुल अ्रसभव वना दिया ह क्योकि नीएण्डरयल मानव 
से पूर्वं फे फु फसिल करम भ्रादिम ग्रीर वास्तव में ग्राधुनिक दीखने वाली किस्मों के मनुष्यों के 
प्रतीत होते है । 
नीपुण्डर्यस श्रौर सेपियन्म के पूर्वजौ की खोज में श्नन्तिम हिमनदन की इस दधो सी यात्रा 
के पदचात्‌ श्रव हम सम्भवतः 250,000 चयं पहले के महान भ्रन्तहिम काल के भरन्त की मरोर 
सते हं । उस समय पुरानी दुनियाके सभौ गरम भागों मे एसे मनुप्य रहते थे जिनके टथ- 
फुत्हाड़ों से यह पता चलता है कि वे चकेमक पत्र रीर दुसरे सस्त पत्थरों के काममे काफी 
निपुण ये। प्राचीन भुगर्भयि निक्षेपो मे, जिनमे उन जंगली जानवरों कौ हड्डियों कै साथ-साथ 
जिनकावे शिकार करते थे, काफी संख्या में उनके प्रौजार भी भिलते हँ , इन मनुप्यों कौ केवल 
योड़ी-सी अ्रघूरी हदिया मिलती ह । 
फसा प्रतीत होता है कि मनुध्य तव तक निद्चय ही एक श्रसामान्य स्पीशीज ही रहा होगा 
श्रीर उने उस समय तक श्रपने मृतको को गाडना नही शुरू किया होना । श्रपनी तीत्र वद्धि से वह 
साधारणतया इतना चतुर हो चुकायाकि वह पानी में ड्वनेश्रौर वजरी याग्नन्य प्रकार की 
तलछट के नीचे दय कर मरने से वच सक्ताथा। ये सव ही एसे तरीके थे जिनसे उसके भ्रवदेष 
हमारे समय तक मुरक्षित रह सक्ते थे । श्रन्य किसी तरीके से मरने से श्रपमाजेन जन्तु श्रीर पक्षी 
शरीर को दीघ्ररी दुकदेनटुकडे कर देते ह ओर मौसमके प्रभावसेतथरा पौधोंकी जहो हारा घीरे- 
धीरे लाते जाने से हदिडयां समाप्त हो जाती है । 
हमे केवल पसे दो कपाल--स्टाइनहीम(§16)॥677)) तया स्वानस्कूम्व (5१४ा860110९) 
-ग्रौरमिले है जिन्हे हम विक्वासपूवेक महान भ्रन्तदिम काल के पुरुपो (या स्रों) के कपाल 
मान सर्के है । ये दोनों कपाल निरयो के तलो से प्राप्त हए ये। 


स्टाइनहीम कपाल (16 ऽपलणालंण ऽप) 


९ स्टाईइनहीम दक्षिण जर्मनी मे स्टटगाटं (§11{ह४ा।) के 20 मील उत्तर में नैकर 
(ि्नल्ा) नदी की एक सहायक नदी के किनारे पर स्थित है । यह कपाल 1933 में एक 
नदी के बजरी-तल से प्राप्त हृश्रा था । श्रव यह वात सिद्धहो चुकी ह कि इस तल का सम्बन्ध महान 
श्रन्तहिम कालसे है श्रौर इस में बहुत से विलुप्त जन्तु््रो के श्रवदोप मिलते है जो किसी शीतोप्ण- 
वन प्राणि-समूह्‌ (धिप्रणव) के सदस्य ये । 

यह कपाल (चित्र-46) काफ) संपूणं है आर यद्यपि इसका निचला जवडा नही ह फिर 
भी सते हमे उस मानव के वारे मे काफी पता चल जातादहैजो प्राचीन कालम मध्य गूरोप मं 
रहता था । दस फपाल से श्रनुभवहीन व्यक्ति को भी स्टादइनहीम के श्रौर पू्वव्ती श्रन्तहिम काल के- 
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किन्तु ऊपर्‌ काजवड़ा भागे की प्रोर धूयनङके सूप मंनहीं निकला था इसलिए चेहरा बिल्कुल 
सोधायाग्रौरभ्रन्य दो चव्णेकों तोचण$) कौ तुलना मे तीमरा चवर्णेक छोटा था जो ग्राधुनिक 
मानव का लक्षण है । आगे से देखने पर इस कपाल कौ नेत्र गतिकाुं आधूनिक मानव की नेत्र 
गतिकाम्नं की प्ति नीची य्रीर लम्बी दिखाई देती है, वानरो ग्रौर नीणंडरथत्त मानव कौ तरह 
ऊंची ग्रोर्‌ गोल नदीं। 
इस प्रकार स्टाइनहीम कपाल स्पष्टतः पिथेकेन्थोपसके वाद श्राधुनिक मानव की रोर 
पर्याप्ति भ्रमति का सूचक है, किन्तु अरव भी इसका मस्तिप्क्-कोण छटा था ग्रौर भ्रन्य दिकसित 
लक्षणो के साथ-साथ इसमे करई श्रादिकानीन लभ्षणमी विद्यमान ये। इसके वानरो जसे कुल 
लक्षण, उनलक्षणोंको गौण थना देतेहंजोश्रवभी नीएडरथल मानवमे स्पष्ट स्प से दिखाई 
देते रैश्रौर रसा सम्भव वनादेते है किस्टाइनहीम मानव नीएडरयल मानव के पृकजये। 
स्वानरकूम्ब कपाठ (11< ऽप०5त्०ाए८ णां ) 
रेवानस्कूम्ब उाटेफोड के निकट येम्मस नदी कैः किनारे केण्टमे हं । महान श्रन्त्िमि काल मे यह 
नदी श्रपने उस वर्तमान स्तर से लगभग 100 फट ऊपर बहती थौ जिस पर्‌ श्रव यह तभी मे श्रषनी 
घाटीकाट करपहुच गयी ।लोगोकौ दम वात काज्ञान था कि इसकी ऊंची मतह के वजरी- 
तल से प्राचीने पत्थरों मे मनुष्यों हारा वनये गये चकमक के ग्रीजार, अच्युलियन? हेथ-कुत्हाड मरौर 
वतिक्मोनियनः पत्रक मिते है । यहां से विनुप्त जीवो--हाधी, वितान ्रादि--की वहुत-सी 
हदिडियां भी प्राप्त हुई । 
सन्‌ 1935 में वतमान सतह्‌ से 26 फुट नीचे मनुप्य के कपाल की पे की एक हड्डी 
मिली । उससे ्रगले वर्प प्रथम ्रस्थिश्रंगकेस्थान से 23 फुटकी दूरी परकपालकै उपरी भाग 
की एक तरफ कौ हड्डी मिली जौ स्पप्ठतः उसी प्राणी कौ थो 1 सन्‌ 1955 मेँ उन दोनो हडिर्यो 
के कुछ फासले पर्‌ उसी कपाल के दूसरे नौर्‌ की हड्डी भिनी । 
ये महत्वपृणं हटिडयां (चित्र-47), जिनका समी वड़े-वडे 
विद्वानों ने वहृत वारोकौ से ्रव्ययन किया था, निस्सन्देह उस 
मानव कौ है जो उप्त समय विनुप्त जीवों के साथ रहता था 
श्रौर जो सम्भवतः वास्तव मं, चकमक ग्रौजार वनने वालोंमेसे 
एक था। ये हदिडियां केवल श्रपनी श्रसाधारण मोटाईकोद्योड्‌ 
केर वतेमान मनुष्यों की हदि्दियों से भिन्ननहीं। सम्भवतः यहु चित्र-47 स्वानस्कूम्ब (5275 
- वात बहत महत्वपूरण है क्योकि अरन्य प्रमाथं ऊ ्ननूसार यद्‌ कपाल शर) - -के कपाल = को 


र हदव्यं हदिद्यां- प्राचीन सेपियन्स 
किसी एसी युवती कामाना जाता है जिसके कपाल कौ हदिड्यां (58७8००5) ? 








५. श्च्युतियन--“-क्लेकटोनियन' ये विशेव प्रकार के प्रौयार्यो के पुरातत्वीय नाम हैजोनिष्ट 


भ्रच्धुल", फास--षलैक्टन-श्नान-सी", एसेक् के नामों पर रखे गये है, जहां इन्दुं पहने-पहल देख गया प्रीर 
जहा इनकी व्याख्या को गयी थौ । 
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अ्धुनिकतम मानवो के कपाल कौ हृडि्यों से पतली होनी चाहिए थी। 

निन्मन्देह्‌ हमे इष्ठ कपाल से माथे के वारे मे--कि क्या यह्‌ खड़ा दलवां थायापीदेकौ 
श्रोर भुकता हरा, इसकी मौह के सूविकसित कटक थे यः नही--या चेहरे पौर जवङ्े की क्ल 
कै वारेमे कुं पता नही चलता । अभी तक जितनी हदिव्यां मिली उनते मेलं च खये विना 
ये मवे श्रावुनिक मनुष्य कै मयि, चेहरे या जवड़ से भिन्न हौ सकती ह । ठेस मुक्छवदियामया है 
कि मम्मवतः स्वानच्छरुम्य स्थडनहीम स्पीङीजमे ही रहा या। किन्तु एक घात दिश्वित हं कि जदा 
तक पता चले पाषा ह स्वानस्कम्ब कपाल होमो सेपिवन्स के कपालसेकेव्रल हद््योंकौ मोरा 
महीभिन्न ह प्रौ वर्तमान प्रमाणो कै प्राघार षर इसे किसी अरन्य स्पीशौन मे नहीरखा 
ज! सकत । ॥ 

यदि स्वानस्छरम्य मानव का सम्बन्ध वास्तव में प्राधुनिकं मानव स्पीरीन की किसी 
न्रादि माष सेहैतो हम उमी कालके स्टादुनहीम को अ्रधूनिक मानवे का सीधा पूरवंज नहीं 
मान सकते 1 पेसी स्थिति मे स्टाटनहीम मानव वशावली की ओर श्रादिकालीन उपश्ाला का 
मूल वनजतादहै जौश्रागे जाकर नीएुडरथल मानव तक पहुवती है जिमसे यह्‌ करंयातोरमे 
मिलता-जुलत है ¦ इसलिए हम इस वात पर मजव्रुर हौ जाते ह कि पियेकेन्डरोपस ओर एकमेव 
भीविते रुने वाली भ्रषनी ही स्पीयीन के मान्वोके कीच की कट्यां को दृ्ने के लिर्‌ग्रन्यतर 
देखे । ठेमा प्रतीत होता है कि यह्‌ स्पीग्रीज महान सन्त्स काल के अन्तिम वर्पो तक प्रहतेसेदी 
विधमान थी हालाकि यह्‌ मोर कपाल कारी किस्मकेरूपमेथी। 


ग्रौकेन हिल ओर साल्डान्हा के मानवं (एणल्ट प्रा कात इनको फलः) 


सन्‌ 1921 मे रोदेशिया मे ज्रकेन दिल नामक स्यान से एक मगूफाकीभ्दटरीश्रादि में एक 
मनुष्य के कपास ग्रीर्‌ भ्रत्य श्रवसेपो की चोज ने विजान को वह चीजदी जोक करप तक एके 
जटिस समस्या वनी रही। # 

यह्‌ गकं देमी किस्म का मानव था जिसमे अत्यन्त श्रादिकालीिन ओर कुछ श्राधुनिमः लक्षण 
दरियमानये, किन्तु उस कपल तथा अरवतोयों के कलके बारेमेंदकर्मी नही वता जा सकता 
या + दन ग्रवभेपों के साय-साथ कड प्रौ र जन्तुर के प्रवेष भी चे किन्तु ये सव वर्तमान स्पीशीर्नो 
यै म्रवयेप ये ऽसलिष्‌ पेखा प्रतीत्त नही हुश्ा किं व्रौकेन-हिल कपाल सी कमी बहत पृराना हो 
सकता है } पह सेडेश्ियाई मानव स्पष्ट शूप से चकमक क तेवेलायः (-6/911075) किस्मके 





३. तेवेयाय परि परं एक उपनगरदै जिसकी बजरी धरादि्म इस दिस्म के चकमक भ्रौरारप्राप्त 
हष्ये1 १ 
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भरौजारो का निर्माता था जो कपाल के साथ उसी निसेप से प्रप्त हुए ये । किन्तु इससे भी समस्या 
को हल करने में कोई सहायता नही मिली क्योकि हूम यहु वात जानते कि रमी कु समय 
पहले तक ब्रफरीका में एेसे ग्रौजार वनते थे 1 
सन्‌ 1953 मेँ केप (276) प्रान्त में साल्डाहा नामक स्थान से सौभाग्य से ्रचानक ही 
एकं कपाल के भ्रंग मिल गये जिन्हें फिर से जोडुनें पर ब्रोकेन हिल मस्तिष्क-कोप के लगभग 
विल्कुलं समान मस्तिष्क-कोप बन गया ! इससे सम्पूणं रोडेशियाई कपाल के विषय मे स्पष्ट रूप 
से बताना सम्भव हौ गया । प्राचीन विनुञ्रा-टिय्वों {$8110-0प1९5) में, जिनसे साल्डान्हा मानवो 
कै प्रवेष भे ये, कु विल्‌प्त जन्तुग्रों की स्पीशीजों की हड्डिया नौर सुनिमित हय-कुर्हाड़े थे 
जिससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि साल्डान्हा मानव ही उनके वनाने वालों मे से एक 
था। यू-रोप में हथ-कुव्दाड़ ग्रौजारों का (जसे साल्डान्हा से मिते थे) लेवेलाय के शत्कल श्रौजारों 
में (जैसे ब्रोकेन हिल से प्राप्त हुए थे} परिवतंन महान अरन्तर्हिम काल के श्रन्तिम वर्पो मे स्वान- 
स्कुम्ब मानव के समय या उससे कु वाद हुश्रा 
भरतः केप प्रान्त ग्रौर रोडेिया के मनुष्य लगभग विल्वरुल एकजेसेही ये एक के षास 
हथ-कत्हाडे ये श्रौ र सय मेँ विलुप्त जन्तु थे रौर दूसरे के पास कुछ समय बाद के पत्रक श्रौजार 
ये । सन्‌ 1958 में ब्रोकेन हिल से प्राप्त जन्तुप्रों कौ हडिडयों की जांच से यहु पता चला कि उन 
मे निस्संदेह्‌ कुछ विलुप्त जन्तुर की हदिड्यां भी शामिल थी 1 श्रत: रोडेशियादं मानव, (ब्रोकेन 
हिल श्रौर साल्डान्हा) के काल के विषय मै--जवकि दक्षिण श्रफीका में हय-कच्हाड़ों से, +चरकों 
कीश्रोर परिवर्तन हुभ्रा- काफी निरिचत रूपसे कहा जा सकता है । किन्तु इस सम्बन्ध में 
सामोन्यतः निदिचत रूप से नही कहा जा सकता कि यहु परिवर्तेन उसी समय हुभ्रा जव ब्रिटेन भरर 
पस्िमौ यूरोप में श्रौजारों मेँ परिवतंन हुमा या। 
जसा कि ब्रोकेन हिल के श्रधिक सम्पूणं कपाल से, जिसकाचेहरा रौर मस्तिप्क-कोप दोनों 
ही सुरक्षित है, पत्ता चलता दै, रोडेशियाई मानव का फोसिल-मानवों में ग्रपनाही स्यान है! यह 
कषान मोटी-मोटी हदि दयो का वना ह जिसकी भौहों के कटक वहुत बड़े-बड़े है रौर चेहरा श्रसा- 
धारण रूप से लम्बा है तथा मस्तिष्क-कोप कौ क्षमता लगभग 1400 घन सेंटीमीटर है श्रौर 
कपाल की ऊपर की छत में स्प्ट ऊंचाई बन गड है । किन्तु इसका माया,जो ठीक मौह केषी की 
श्रौर दै, बहुत च्योदा है जिससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क का श्रगला माग्‌, जिसका सम्बन्ध 
, स्मरण-शक्ति ग्रौर विचारों से होता है, म्नधिक विकसित नहीं था ! मजवूत गर्दन-पेजियों के लभे 
होने के लि सिर के पीये कपाल का पिद्धला माग काफ़ी वड़ाश्रौर खुरदरा ह किन्तु कपाल के 
पधार भ्रौर गदेन के वीच को सन्धि काफी भ्रागे को त्तथा मेहराब के नीचे स्थित रहती ई जिसते 
यहं पता चलता है कि रोडेशियाई मानव का सिर यूरोपीय नीएंडस्यल मानव के सिर की श्रपेक्षा 
प्रधिक सीधा रहताया। ` 
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रोडेियाई मानव 
कामारा चेहरा वहत 
वडा है, उसकी नेत 
गर्तिकाणे गोव श्रौर 
ऊंवीरहै,जोएक मादि 
लक्षण रहै, श्रौर दोनों 
शरोर वाह॒र को फैलनी 
जतिी हुं हदिव्यां ह । 
उपरी जवडा ग्रौरतालू 
वडेह ग्रौरनाकतया 
ऊपर केः दातो के वीच 
श्रगि की जगह वहतं 
गहरी है। नीचे के 
जवडे के वरे मेकु्य रः 
पता नही किन्तु वह € ५, ध 
~~ ९, ५ ५१ 








भी वहत भारीग्रौर ६ 
मजनूत होना चाहिए 1 भ) 


५० 





वित्र -48. रोष्र्षिपाई भानव 
(ष्रोङेन हित) 


वास्तव मेँ टीडलव्गे 
जवड़ा ब्रोकेने हिल 
वपालसेम्राकार्‌ कौ 


त + ५ 


चिद्र-48. 


दृष््टिमकुश मिवता-जुक्त द यवि वमक यह्‌ भ्रभिप्राय नही करि मूत जघटे फाभीरेत्ता 


ही विचित्रस्पथा। 


दम प्रकार फट वानो मे यह फपान बहत कुष वानर जेमा प्रोर्‌ सायही कईयातोंमें 
प्रामूनिकभी 1 हमारी दष्टिमें फेने जीवित व्यि का वड़ा चहरा, नीवेकीग्रोरभुकी भो प्रौरः 
यथन जैमे मजतन जवहों वाला गु-कुष् पगु जैमा रूप रहा होगा । सेकिनि पिर भी, उमका 
निर्‌ मर्दन पर्‌ चित्कुल मोघा टिका याश्रोर्‌ कंकात्त के मिलने वातेवुद्ध दी भ्रन्य भ्रंश प्रावूनिकः 
मनुष्यनेः उन्दी भागोसे गायदही भिन्नये। 

पर्वा समीर्‌ दक्षिणी श्रफीकारमे टय-नुत्हट प्रौर पयव प्रीजार वृटूतायन से मिनते है। 
यदि रोटरेधियार्‌ मानय भौ उनका निर्माणि करने वालोमेसेएकयातो ठम वात्तयौ वदी मम्भा- 


मनानि मिमीन किमी दिन उस्कैप्रौर मी प्रवधेयों का पना वनेगा। 
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५ 
प्रिचम सौर पू्-सम्पूणं मानव (८७१ वत 29७६. वट ल्ग्फली० ग पाथा) 


जव महान प्र्ताहिम कान समाप्त हूग्रा तो यूरोप में उसके पडचात्‌ एक प्रर हिमकान 
(111) घयुरू हरा । यह्‌ काल पहने काल जितना दी तीव्र था श्रीर इसके दोनों चरणों कौ ग्रवधि 
लगभग 70.000 वपे यी । इस कात कौ तीव्रता ने हथ-वुरहाडे बनाने वालों को- एसे स्थानों पर 
जाने के लिए विवद्र कर दिया जहां का जलवायु जरा कम सघत था प्रौरवे लोग तभी बवेापत्त 
श्राय जव श्रन्तिम श्रन्तहिमै काल में वके पिघलने से उघड़ी गोलाङ्म-मृत्तिका वाली वजर 
(जमीन को पूनः घास श्रौर जंगमों ने ढक लिया । इस समय मनुष्यो की दो स्पष्ट पृथक्‌ वशा- 
वलियां फिरसे सामने श्रई । इन दोनों मेँ से जो अधिके आधुनिक ह उसका पता श्रन्तिम प्रन्तहिम 
काल कौ केवल एक ही खोज रे गता है । यह खोज इस काल कै भ्रन्तिमि समय के भ्रास-पास + 
कीटै। 


विश्र-49. कोतिशेवेडे (091५- 
९४९५००९} -प्रन्तिमि भरन्तहिम- 
कालीन सेपियम्त 





फतिरोबेड (०1९८1९९९) 


५ पदिचमी फंस में फतिदोबेडे की गृफा से सन्‌ 1947 में एक कपाल कौ उपरी मेहराव 
क श्रधिकतर भागं रौर .एकः अरन्य कपाल को भौहो के शेत की हृइ्डी का एक दछोटा-सा 
इकड़ा मिला । इनमें से बडी-बद़ी हद्डी मे, जंसा कि चित्र-49 मे दिलाया गया है, मौह श्रागे 
की भ्रोर उठी हुई नही हो सकती धो जैसी कि स्टाइनहीम भ्रौर वादके नीएण्डरथल मानवो कौ 
होती थीं । दूसरी हड्डी छोटी है किन्तु उससे सी वात फी पष्ट हो जाती है । इससिए्‌ यह 
कपाल भोहौं के पास विल्कुन एकसार भोर चौडाथा जो मनुर््यो कौ आधुनिक स्पीमरीज्‌ के 
कपालं से मिलता-जुलता है हालांकि स्वानस्कूम्ब मानव की तरह इसमें भी हदिडयां भ्रसाधारण 
रूपसेभोटी है । स्वानस्छूम्न भ्रौर फोतिदोवेडे मानवो का उत्तर पुरातन पापा काल के पर्णं रूप 
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सै सेपियन्स मागवौ से सम्बन्ध स्थापित करने के लिषु दनक वीच श्रव भौ काफी समयक 
श्रस्तर है, इसलिए इस वात का कोई पश्यणनही ह किये दोनो सेपियन्त कै सीप पूर्वजये। 


फरिलस्तीनी मानव (11८ १1०61१८ पा) 
फिलम्तीन में कई गुफाम्नो कौ मुदाई करने से श्रन्तिम श्रन्तदिमि काते क लगभग 
एक दजेन मान्यो क प्रामः प्रेनूरे श्रवगेपो का परता चना ई! वै चकमक प्यर्‌ से श्रीजार बनाने 
मे वड कुदाल ये श्रौर उनके समय क्रिलस्तीन का जलवायु उतना ही प्रधिक शुष्के था जितना 
अह श्रौर उनका मु्य्राहार्य-जंतु रेगिस्तानी हिरन था। 
इन समी फासि्तो मँ 
प्राधुनिकः तक्षणी के साय 
साथ श्रादिम वनरजैषे 
सक्षण भौ दँ दन्तु इनक, 
श्रपिक्षिते श्रनुपात प्रत्येक 
व्यक्ति मे काकी श्रलम- 
श्रलग ह । मार कार्मेलं 
(षणा (वाथ) के 
निकट तवरन (19) 
की गुफासे प्रप्त एकस्व्री 
का कपाल (कित्र-50) 
छोटा ह (जिसकी क्षमता 
1300 धन सेण्टीमौटर से 
मौक्म है), सिर की 
मेहराब चौड़ी दै श्रौर 
मोदी-मौटी मौह भ्रीर 
बिनाटोडी के प्रागे को 
निकला हृश्रा चेहरा है। 
चरित्र ~50-51. षन्तम भन्तहिमकाल विन्तु सिर कौ मेहराब . 
के किलस्तीनी सोय । "्ताबुन' स्रौ ऊंची है जो एक श्राधुनिक 
(गि) भरर वफलः" पंचम नामक लक्षण है 1 शस मुफाके 
षय । भयाच कंकर 7. प्रास की स्दुत (अणा) 
गुरा प्राप्त फति एके सम्बे श्रादमी (चित्र-51) काया जिसका कपालं बहुत वड़ा था 
{जिसके मस्तिष्क-कोप की क्षमता 1510 षन सेंटीमौटर सेमी भषिक ६) ऊं] मेहरा, 
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माया, नीची नैत्र-गतिकाणएं, सिर का पिला भाग काफी गोल है, रौर एक एसा जवड़ा 

है जिसकी ठोड़ी वहुत स्पष्ट दिखाई देती है 1 सेपियन्त जैसे इतने लक्षण होते हुए भौ दस मानव 
भेञ्रागे कीओर निकली हुई मौह, चौड़ा तालू श्रौरशरीरकी न्य हदिव्यों के वानरजैसे 
लक्षण ष्ट रूपमे प्रादिमर्ह। ये दोनों फसिल दी चरम सीमाप्रौो केदयोतक है। यदि ये 
दोनों फसिल ब्रलग-म्रलग स्थानों से प्राप्त हुए होते तो म्रनुसंधानकर्ता शायद ही इन्दं विकास 
की समानान्तर क्रियाणएं मानते । 

सम्भव ह यह विचित्र वर्गं दो मुच्य वंशञावलियों के अ्रन्तराश्रजनन कापरिणामदहों 
बयोकि इन सौगो के चकमक पत्थर के ओौजारों से पत्थर का काम करने की उन परम्पराग्रोका 
पता चलता है जो शायद दो विभिन्न मानवीय संस्कृतियो के सम्पकं से पैदा हुई हं । 

मनुष्यों के जो अन्य फोंसिल मिले हँ उनसे श्रौर जिनके साथ-साथ दीतोष्ण जलवायु 
के जंतु मिलते है, उनसे यह्‌ जान पड़ता है कि वे नीएंडरथल स्पीशीज्‌ के मानवो के सीषे पूर्वज 
ये । ये फसिल ्रन्त्हिम कालके ह! 


रबातं (९९४१) 

मोरक्को मे केसावलांका (45212९४) के निकट रवात मे सन्‌ 1933 में श्रादिम 
दिखाई देने वाते जवडे का एक हिस्सा मिला । इस नमूने मे भारी वने हए ठेड़ी के विना 
निचले जबड़ेकाभ्रागे काश्रंश था जिसमें कु दांत लगे थे ! यह्‌ जवड़ा पिच्छ हए श्रादमीका 
था जौ प्राचुनिकश्रादमी से वित्कुल भिन्नथा श्रौर शायद यह्‌ नीएंडरयल मानवं कासीधा 
पू्वेजहो। 


जमनी मेँ कीमर के निकट तौवास ओर एरिग्सडपफं 


(विवणणएवनौ वात हौप्हतर्म ल्या पएलााणा, (उलदाफ्कणर) 


ये स्यान दूरं भरुमध्यसायर के उत्तर में हँ जिनके तदो फे निकट से हमें नीएंडरयल 
मानवो के गरम जलवायु मेँ रहने वाते वहत से पूर्वजो का पता चला ह 1 

तीवा मे सन्‌ 1892 मे श्रादिम व्यवस्याके दो दांत मिते, एसिड मे सन्‌ 1914 
भे एक वयस्कं का जवड़ा श्रौर 1916 मे एक दस वपं फे वच्चे का जवड्ा, 1925 मेँ एक युवकः के 
मस्तिप्क-फोप (चिध-52) कै कुं हिस्से मिते । ये सभी श्रवशेप एक ही मानवीय वर्गे कै 
दिखार्ई देते 
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अलग मिले हुए दात बहुत वड़े श्नौर प्रादिम ह हालांकि उन दांतों बाते प्राणी निरिचित 
सूपसेमानवदहीथे जौ हुष्ट-पुप्टये ग्रौर जिनकी ठोड़ी महीयी । कपाल की हद्िां रेते 
्रादमी की है जिसकी मौह वहत भारी ग्रीर श्रगि कोठी हुई थी दिन्तु जिमका माथा यपि 
योडा-मा पीये को दलवां था लेकिन साथ ही काफी प्रागेकीग्रोर उठा थाग्रौरस्तिरकी लम्बी 
सकरी मेहगव काफी ऊंचौ थी । परन्तु सिर की सवसे ऊंची जगह के पचे स्पष्टतः चयटा माग धा, 
भो मर्दनपेधि्यो के जोड़ कै ऊपरी रेखा कौ साथ एकः कोण वनाता था ! इसका स्पष्ट सम्बन्ध 
नीणडरथन मानव से है प्रौर यह फिलस्तीनी लोगो से भी मिनता-जुलता है । 





चित्र-52. एरिग्तडफ (६77750०) का युदक 


सेक्कोपेस्टोर (ऽ१८९०725101८) 


सेम के निकट एक नदी-तले से, जिसमें 'उप्ण' जन्तुश्रो को हविडयां यी, क्रमशः 1929 
ओर 1935 मे दो भ्रौर खोजें हुई । / 

इनमे से पहली खोज भेंएकस्प्री का लगभग पूरा कपाल मिला जिसकी क्षमता 
1.200 धन सेंटीमीटर धौ रौर जिसका जवेड़ा नही था । दूसरी खोज मे एक पुरुप का कपाल 
मिला जो पटले कमाल से कुं बड़ा था (जिसकी क्षमता लगभग 1,300 घन सेंटीमीटर धी}, किन्तु 
उसका केवल चेहरा दी चेहरा धा श्रौर योषी-सी श्राधार को हदिदयां थी । सिर की मेहरा 
ऊंची नही थी ग्रौर श्रधिक मजबूत भौहों के पीये ढलवां माया था । किन्तु सिर का पिदा भाग 
श्रापुनिक श्रादमी की भांति गोल था । उसका चेहरा भूयन कौ तरह निकला हुभरा या ्रौरनेत्र-“ 
गतिकाएं ऊंची रौर गोल थी । ये फसिल विक्षिष्ट नौएंड रथों के नहीं बत्कि सम्भवतः उनके 
निकःरतम पूर्वेजोंकेदै। 
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नीएंडरथकरु मानव (पिल्मातलाौषाः पाठो 
$ / 


नीएडरथल मानव न केवल सभी विलुप्त मानवीं मेँ सवसे ग्रधिक प्रसिद्ध ह बिक 
मानव समभ जानि वाते प्राणियो में इसका पटला स्यान है । इस स्पीशीज का नाम उस धाटोके 
नाम पर रखा गया है जहां से प्राप्त हए फंसिल करा पठले-पटल ठीक ठंग से श्रध्ययन किया गया 
था। इस घाटी से एक दोटी-सी सदायक नदी वहती है जौ उसेनजडफं (2४85८) पर रान 
(रप€) से जा मिलती है 
ये फ़ौिल सन्‌ 1856 मे घाटी की एक भोर चूने कोगुफासे प्राप्त हुएथे। इनमें 
कपाल की छत ग्रौर हाय-्पैरो कौ कद हडिड्यां थी) श्रव हमे एेसे लगभग पचास व्यक्तियों के 
अवदोपों की जानकारी है । इनमें से प्रधिका् के श्रवशेप केवल श्राधिक ह किन्तु इनमें कुछछके 
लगभग पूरे श्रस्थि-पंजर भी है । श्रय तक हमने जिन [ग्रवकेषों कां  विवचेन किया हैवेसवरेसे 
फसिल ये जो नदियों कै निक्षपों मे से ञ्रनायास प्राप्त हुए येग्रौर वै उन प्राणियों के ये जो भ्रपने- 
श्राप उन निक्षेपो मे दव गये थे । किन्तु वास्तविक नीएंडस्थल श्रपने मृतकं को प्राय. उन गृफार्भो 
भें गाड़ देते ये जहां वे रहते थे । 
जहां तक भूरोप क। सम्बन्ध है, गुफाग्नो का जीवन प्रायः एक नई वात थी क्योकि 
ह्मे यादहैकिश्रास्टरेलोपियेसीनी श्नौर पीकिग मानवो का पुरानी गुफाश्रौं की मिट श्रादिसेही 
पता चला था । पिद्धले हिमनद कालो मे जव गूरोप का जलवायु ण्डा हौगयाथा तो वहां के 
लोगों को इस, वात का ज्ञान नही था किवे श्रपने-प्राप को नई परिस्थितियों से कंसे वचा सके 
श्रौर इसलिएवे दक्षिणकी ग्रोर जानेकेलिए विवश हो गए जहां श्रपेक्षकृत श्रधिक धूप मिलती 
थौ । जव श्रन्तिम हिमनदन (1४) गुरू हुभ्रा प्रर बफं की बड़ी-बड़ी चाद्रे इकट्टी हौकर फिरसे 
वदने लगी तो हिमनदों वाले वास्तविकक्षेत्रो से मनुप्यौ ने पे हटना श्रारम्भ कर दिया । किन्तु 
वफंकैसीमतिकेषारभी उनलोगोनेदृ्डा मौर वनक्षे्र मेँ पहाड़ों कौ चट्ानों के नीचेतथा 
गुकारो मे दारण ली, प्राग जलाई श्र जीवन के लिए उन कई जन्तुशओं, जैसे रेडियर, विसान, 
मेमय, वासो वाले. गेडे रादि का, जो रण्डे जलवायु मे रहना पसन्द करते ह, शिकार किया । 
िकारसे मांसके लावा तन ठढकने के लिए चमड़ा, कोड़ोंके लिए कंडराएं श्रौर 
श्रोते, श्रौर सजने संवरमे के लिए चर्वी, मज्जा भ्रौरं मेधा मिलते हँ । चर्वी जलाने के काम श्राती 
थी; हदिया, सींग श्रौरमुगश्रुग्रौजारग्रौर हथियार बनाने के काम प्रातेये ब्र्थात्‌ शिकार 
सेवे सभी वस्तुं प्राप्त हौ जाती थीं जो उण्डे जलवायु मे आदिम “जीवन के लिए अनिवायं ह 
पहे-पहल गुफा्रो मे रहने वासे लोगो कौ - सम्भवतः 120,000 वपं पहले इन वस्तुश्र के उपयोग 
कै विषय में इतना ज्ञान नहीं था जितना उनके उत्तराधिकारी पूणं रूप से सेपियन्स क्रमेन 
मानवो को था, किन्तु उनके पास चकमक पत्थर के आओजारो की नई किस्मों का भेष्डारथा। 
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ये श्रौजारं प्रायः वड़ होदियारी से पत्रक रूप में वनाये जते ये ग्रौर उन पुराने हथ-कुलहाड़ों की 
अपिक्षा हिकारी के लिये श्रधिक उपयोगी होते थे जौ अव तके काटने, भोकने, खाल उतारने, घछीलनै 
श्रौर दुकड़-टकड़ करने के लिए मनुष्य के काम अरति थे ! नीएुंडरथल मानव के षापाण उद्योगों को 
“मूस्देरसियाई” (10४ व्या) कहते ह । ये नाम दक्षिणी फंस मे डाडनि (120०९) कौ 
ले मूर्टेर (1.6 शण्ण्डाला) नामक गुका के नाम पर रखा गया है जहां सवसे पहले नौएंडरथल 
मानवे का पता चला था। 


ला चैपेले-म्रौ-सेट्स का वृदा आदमी (९ गव परापरा. लावलो९-दण5 9715) 


मीएंडरथल मानव के सवस पूरे फमिलों मंसे एक फ़ासिल दक्षिणी फंस में डाडोनि 
की मूष्य घादी में कोरेन (02९) नामक स्थान पर ला चैपेले-प्रौ-सेद्स की गुफा से मिला। 
सन्‌ 1908 में इस गुफा से इसके मूल निवासियो मेसे एक निवासी का लगभग पूरा अस्थिर 
पजर मिला जिसका कपाल वहुत भ्रच्छी तरह से सुरक्षित था । इन हर्दयं के साथ विक्षेप 
प्रकार कै मुस्टेरियाई चकमक उद्योग रौर ठण्डे जलवायु में रहने वाले जन्तुश्रो के प्रवशेषों का 
सम्बन्ध है । यह्‌ दरीरगुफाकीमिद्रौमकाटी गईकम गहरी कव्रमे गाड़ागयाथा। 
ला चैपेतले से जिस नीएंडरथल मानव का पता चला वहु श्रपनै-ग्राप में एक पक्करेष्ट 
उदाहरण वन गया । यद्यपि इस स्पीशीज की किस्म उसेलडफं की कपाल-टोपी जैसी ही है किन्तु 
उसकी तुलना मेँ नीएडर्यल प्रानव के सम्बन्ध में सम्पूणं व्योरा विभिन्न स्थानों से कमसेकम 
यम श्नन्य प्राणियों के ठीक ढंग से सुरक्षित कपालो, हदि द्यो श्रौर उनके टक से मिल जाताहै 
जौ उपयोगिताकी दृष्टिसेपूरेहै 1 
चित्र सख्या 53 से 55 तक दिखाया गया कपाल एक एसे वुटे श्रादमी का है जिसके 
चवेर्णक उसके जौवनकालर्मे ही गिर चुके ये, इसलिए मरने से पहले ही उनकी गतिकाणुं भर 
चुकी श्रौरसपाटहो चुकी थी। इर केपान को दैखने पर जो सवसे पहली चीज प्रभावित करती ह 
वह्‌ है उस द्धोटे से श्रादमौ के (शेष ग्रस्यि-पंजर के श्रनुसार जिमकी लम्बाई5 फुट के लगभग 
मकती है) कपाल का वडा ग्राकार1 इसके मस्तिप्क-कोय की क्षमता, जो 1,600 घन सेंटीमीटर 
है, ज्रधुनिकः परचिमी मू रोपीय लोगों के मस्तिष्क-कोय कौ श्नौसत क्षमता (जौ लगमग 1,500 घन 
मेटीमीटर दै) से काफी ध्रधिक है1 इसत्तिए इम आदमी के प्रौर्‌ लक्षण चाहे बुंछमभी हों, इसके 
मस्तिष्क-कोप का श्नाकगर प्रादिकालीन नही या । इसके कुद मुच्य लक्षण पते हौ माटे मरदियो के 
कपास पृच्छ 47. द्वारा वताये जा चुके ह 1 
† शतने यदे मस्तिप्क-कोप कौ तुतला मे भौ, इसका चेहरा वहुत वड़ा ह 1 यह्‌ वहुत लम्बा 
भो है ओर दक दोनों श्रोर चौड़ी-चौड़ी पादवं खपे ह । यद्यपि मौह के वोच नाक नीचेसे वहूत 
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चित्र -53-55. एक चरम नीषण्डरयल-मानव--ला चेते का बृढ प्रादमी 
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पिचकी हुई है ग्रौर उसका चिद्र वहत वड़ा दै किन्तु उसकी ऊपर कौ हड्डी काकी प्राग को निकली 
हृर्दटै जो ब्राधुनिकवुरोपीय लोगो की नाककीश्रागेकौ हही कौ श्रपेक्षा वहुत ऊंची, तंग श्रौर 
सीधी दलानदार नही है ! इमका ऊपर का होंठ निदचय ही बहुत लम्बा रहा होगा, किन्तु इसके 
मजबूत जवड़ की कोई ठोड़ी नही थी श्रीर यह्‌ पीये की ्रौर दलवां था हालाँकि इतना नही 
जितना हमनै हीडलवगे के जवडे मे देवा था 1 किन्तु चौडी दंत-चाप श्रौर पासपास्न लगे हुए 
वदे-वडे दात निश्वित ही मनुष्यो जैसे ह, तथा वानरो के ज॑से वड़-वडे रदनक दांत या दांतं की 
समानान्तर रेखाएं नही होती ; ला चैपेले के जवड में "वानर निधानी' नही है } 
यद्यपि इतने वडे मस्तिष्क से, जिसका ग्रगला हिस्सा दोय था, ला चपले मानवतक॑ 
या प्रमत्तं नितन के हमारे ग्राधुनिके स्तर तकन पहुंचा हौ, किन्तु यह मान लेना भी भ्य॑कर भूल 
होगी कि उसका श्रपनी वुद्धिसे काम तेना हमसे किस प्रकार हीन था--वास्तव मे यह्‌ भी मम्भव 
है कि उमके ज्ञानेन्द्रिय सस्कारदह्मसे भौ भ्रच्छेरहेहोँग्नौर उसके श्रौजारोसे यह्‌ वातस्पष्टहौ 
जाती दहै कि दस्तकारो में वहे भ्रनाड़ी नही था, इसलिए मे उसकी बौद्धिक योग्यताभ्रोंको कम 
नही सममना चाहिए 1 
ला चैभेले मानव के हाय्पाव की हद्धिया छोटी, भारौ, मजवृत श्रौर हमारी हेष्धियो कौ 
भरतेक्षा कु प्रधि मुडी हुई थी, जेसी वानरो मे होती है हालाकि उस सीमा तक नही थी। 
नीएडरथस मानच का शरीर निद्चय ही गठा हृश्ना ग्रौर हृष्ट-पुष्ट या ग्रौर वह्‌ तीव्र गति के वजाय 
श्रधिक सहनरोलता के लिए वना था, तथा प्रपने समय कौ कठिन परिस्थितियों के भ्रनुस्तार 
सुचारू सूपे प्रनुकूलितत था । 
केवल ला चैभेले मानव सेही समूचौ नीएुंडर्यल स्पीशीज्‌ का मूल्यांकन करने से 
उस्तकी गायित का वास्तविकता से कु प्रधिक वदा-चढ़ा पता चलेगा ) इम मानव मे नर के ग्रपेक्षा- 
करत चरम लक्षण बिद्यमानयेग्रौर समूचे वर्गे मे मवसे वड़े मरितप्कों वाले प्राणियो मे उसका 
स्थान दूमरा था) नीएडरथल मानवे कै प्रतिरूपौ कपाल कौ श्रनमानित क्षमता केवले 1.400 घन 
सेटीमीटरसे बुद्धी श्रधिक थौ, जवकि जिव्राट्टर प्रौरलाक्वीना की दोनो स्वियों के मस्तिष्को 
की समता बहुत कम -यहां तक किः 1.300 से 1,350 धन सेंटीमीटर तक थौ । इससिए इस रपीभीज 
कैः वारेमे ठटीक-ठीक राय बनानिके लिए हमे एक स्प्री तथा एक वच्चे का कपाल देखना भी. 
जस्रीटै। ५४ 


लिन्राल्टर स्त्री ताल ऊत छठा) 


“ यद्‌ मादा कपाल (चित्र-56) नीएडरयल कथात को खोज से राख वयं पूवं, सम्‌ 1848 
में जिग्राल्टरमें फोरम ०४८७ कौ खान को पुरानी म्स भिलाधा। किन्तु यह्‌ कषाम 1864 
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चिघ्र-56. जिव्राह्टर नोएण्डरथतं स्रो 


कयं ही पड़ा रहा इस कपाल का मरितप्क-कोप (1,300 घनसेंटीमीटर)दै श्रौर इमकी छत नीची 
ई, भदे श्रागे को निकली हृ है ्रौरचेहरा प्रवेकाकृत वड़ा है । परन्तु इस कपाल के घ्योटे होने के 
कारण इस सम्बन्ध मे संदेह की कोई गुँजार्दग नही कि यह किसी स््रीका कपल है ग्रौर इसके 
श्रन्य लक्षण जैसे ऊंची, गोत नेव-गतिकाएु, चौड नासाच्र, गातो की चपटी हिया श्रादि स्पष्ट 
त्प से श्रन्य नीरंडरथल कपालो के समान है । छोटे श्राकार्‌ ग्रौर हत्केयन मे यह्‌ कपाल ला चैपेल 
मानच का बिल्कुल उलट है 1 इसलिए बहुत से नीरुंडरथल कपाल, जिनमे से करई बहुत प्रधूरेहै, 
इन्हीं सीमाभ्न के वीव श्रते है । यदि ला चैपेते मानव का सिर श्रायुनिकतम मानवो के सिरसे का्ठी 
अधिक वड़ाथातौ जित्राल्टरस्मौ कासर श्राधुनिक स्मीकै सिरस स्पष्ट रूपसे छोटा था। 


चिश्र-57. जित्राल्टर नीएष्डरथस 
जालक 





जित्राल्टर बालक (अछान तणाव) 


सन्‌ 1926 मे जित्रात्टर में खोदे गए एक हिलाश्षय में मूस्टेरियार्ई चकमक के साय 
एकं तहं से 5 वपे के नीएंडरथल बालक (चिध-57)के कपाल के कई टुकड़े मिले । यद्यपि कम श्नायु 


63 


का होने के कारण यह्‌ कपाल पहले्पदेले देखने पर वड़ो श्रायु कै नोरएंडरथलों की तुलना यें होमो 
सेपियन्स से श्रधिक मिलस्ता-जुलता प्रतीत होता है किन्तु ग्रामे कौ निकली हुई भौहे, सिरकी निचली 
छत, विना ठेड़ी के जवड श्रौर मजचूत गरदेन पेजियों के निशान--ये सव इस वत्त के सूचकर्हुक्रि 
ये लक्षण इतनी ष्टी श्रायु के श्राधूनिकं वच्चे कीतुलनामें त्रधिक श्रादिम दह । प्र्यस्यार्नोसे 
प्रास्त नीएंडस्यल युवकों के विभिन्न कपालो से इन्दी लक्षणों का पता चलता ह प्रीर इनमे यही 
निष्के निकलते है! 

लेगभभ 125.000 वं पहले सवते श्रधिक ठंड श्रन्तिम हिमनदन (1४) मे मरोप प्रौर्‌ 
एशिया में ्रकेले रहने के वाद, जलवायु में कु सुधार हयो जाने के साथ-साय प्रथम श्रत्प अम्तहिम- 
कालः में भ्र्थात्‌ इस हिमनदन के रौर सगमग 80.000 से 70,000 वपं पहले के श्रधिकतम 
वफ कै दुसरे युग के वीच, नीएंडरथल मानवं श्रचानक ही विलुप्त हौ गया । 


क्रोमेग्नोनि फ्रानव (ल्णफाष्ठाण पादा) 


जिस समय निपुंडरयलत मानव का लोप हु्ना, ठीक उसी समय गूरोपभें अ्रसली होमो 
सेपियन्स का जन्महुभ्रा । ये मानवरेसी क्िस्मके ये जिसने क्रोमैग्नन (चित्र-58) कहते} 
यहे नाम फस के प्रसिद्ध शिलाश्रय के नाम पर रखा गया है जहां पहले-पहुले उनके श्रवो 
भिलेये। 

षस सम्बन्ध में कुख नहीं कहा जा सकता कि नीएुंडरथलों को भ्रधिक सुसज्जितश्रौर 
बौद्धिक दृष्टि से श्रधिक समयं नवागन्तुको ने मार-मार कर समाप्त'कर दिया था । किन्तु वास्तव 
मे बात यह्‌ है किकुच वहत ही थोडे से उदाहरणं को छोडकर, स्मर श्रागे चलकर उनका या 
इनके विक्ञेष चकमक श्रोजारो का कोई निशान नही मिलता ! ठेसी बहुत कम सम्भावनाद्वैकि 
वे लोग बडी श्रासानी से क्रोमेगनानों मे अरन्तराप्रजनन द्वारा खथ गये हौ व्योक्ति यहां तककि 
जाद के मानवौय वणँ में किसी संशोधित रूप में मी उनके विदिष्ट शारीरिक लक्षण नही मिलते 1 
च्रोमैग्नोन मानव पूरणं रूप से विकसित मानवे श्रौर प्रतिरूपी होमो सेपियम्स है प्रर उसकै उदय के 
सायकमस्ेकमयूरोप मे, शारीरिक विकाम की दुष्टिसे मनुप्य के निर्माण काकामपुराही 


सुकाथा। । 
क्रो्मग्नोन उत्तर पपाण-काल के भ्रसिद्ध गुफा-चिघों शरोर तक्ष-कला के निमतिाये 


५, भस्प पर््ताहिमकालं किती मुख्य दिमनदनके दो चरणों के वीच का छोटा हिमनदने है) ग्रन्तिमि 
हिमनदन मे (जि सारणीर्मे नम्बर (1४) पर दिखाया गया है) बर्फ सीन चरणो मे प्राने बद़ी जिसके बीच 
भदो टे प्रत्पावर्तेन -प्रषप पौर द्विवीय पल्य प्रन्वहिम कलये) 
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चित्र-58. कोमेर्नेनि बुदा व्यित 


शरीर उनके (या उनके निकट सम्बन्धियों के) मवयो सारे पदिचमी, मध्य श्रौर दक्षिणी यूरोप 
भर मिते है । वे दक्षिणया पूवं सेश्रयिये भौर उनके शरीर की भाति उनकी सस्छृति भी पृते 
चेहीबन चुकी थी जिसका विकास निश्चयही कही अ्रौर हृश्रा होगा ।क्याल की तफसरीलोंकी 
दृष्टि षे उत्तरी श्रीका का मेर्ता-एल-त्ररघौ (१7९०)६०-6-6४) सेषियन्स प्रकार इनसे 
बेहत कु भित्ता-जुलता है लेकिन उसे इनसे पुराना नदी कहा जा सकता । सही-सही पता 
नं होने फे कारण, सम्भवतः यद्‌ कटा जा सकता है करि इन दोनो वर्मो क्य मूल स्थान फारस था 
दस्त भौ भ्रागे एधिया ही है ६ श्रन्तिम्‌ अन्तिम काल के 'फिलस्तीनी मानवो मे कु मृख्य-मुख्य 

सेपियन्स लक्षण होने के कारण दसा प्रतीत होता ह कि -करोमैग्नेनि का इनसे मी कोई सम्बन्ध 
रहा होगा, किन्तु इस सम्बन्ध भे, ठीक-टीक कुच नहीं कहा जा सक्ता । उसी काल कै हिपिघ्त 
भेसे-फोतेरोवेड, भौर स्वानस्छूस्व मानव से, जो सम्भवतः एक्‌ सम्मूणं हिमनदन पह दृशा या । 
होमो सेपिमन्स का उद्भव बहुत पदमे हौ नीएंडरयल उद्भव से त्ि्कुन पृथक घ या। 
कम श्रवपोधो का पता चलने भ्रौर उनके दरटे-फूटे होने के कारण, विशेषकर माये भ्रौर चेहरे की 
द्री हई हद्ियों के कारण दस दिशा मे परर भागे निष्कर्पो तक नहीं पटुवा जा सकता । स्टाई्नहीम 
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के प्रमाण से इस वात का पता चलता है फि कम से कम महा भ्रन्तहिम फाल से नीर दरयत ग्रीर 
सेपियन्स अरतेग-ग्रलग गाला मे वट गयेये। 
यूरोपके ग्रलावा ग्न्य स्थानों पर भी नीएंडरस्यल जसे मानव मिलते है-जैसे महा 
श्रन्तहिम काले कै ग्रत से ब्रोकेन हिल ओर जावा स सोलो मानव जिसके कात के बारे मेँ निदचय- 
पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता तेकिन जो श्रधिक से प्रधिक भ्रन्तिमब्मन्तहिम काल से पटले का 
नही हयो सकता । रवात जवडे से नीएंडरयल मानव कौ किश्म का विस्तार उसी श्रवधि में उत्तरी 
श्रीका कै दर परिचम तक पटुंच जता है। 
प्राचीन सेपियन्स के नमूनो-- (दक्षिण श्रफीका कै वौस्कोप (8051०00) ्रौर 
पलोरिसवबाद (1017592), जावा के वाजाक (११29८) श्रौर श्रस्टरेलिया के तात्गाई 
(षाम) -के काल के वारे में निदिचत स्पसे कृ नदीं कटा जा सकता किन्तु ये सेपिमन्त 
इतने प्राचीन नहींये कि यूरोपके पुरातन पापाण युग के मानवे कै विकास मँ इनका सीधा 
योग रहादो। ८ ^ 
भ्रसल बति तो यह्‌ है कि ग्रन्तिमि हिमनदन के मध्य तक होमौ सेपियन्स कैः शारीरिक 
विका, भौगोलिक उद्गम या सांस्कृतिक विकास के सम्बन्ध में, विशेषकर यूरोप से बाहर, 
हमारे पास श्रव तक भ्रपनी बुद्धि से श्रनुमान लगाने के श्रतिरिक्त श्रौर कोई पर्यप्ति सामग्री 
नहीं है । नीएंडस्थल का स्थान क्रोमैग्नांनों ने लिया श्रौर वे स्पष्टरूपसे हमसे सम्बद्धहं। 
सांस्कृतिक विकास के कई चरणो द्वारा हम इन करोमैग्नन लोगों से सम्बन्धित है । 
विकासे केये चरण जिन सभी प्रच्छी तरह जानते है, इस प्रकार हैँ: उत्तर परापाणमयुगके 
दिकारी प्रौर कलाकार; मध्य पापाण युगके संग्राहक, चिडीमार श्रौर मबुए; नव-पापाण 
युग के चरवाे, किसान, भौर ग्रामीणः प्रागेतिहासिक प्रौ र प्राचीन ेतिहासिक कालके शहरी श्रौर 
नागरिक । इनमें श्रन्तिम वगो के कू लोग ॒धातुम्नों श्रौर उन दस्तकारियों तथा कौशलो भँ 
निपुण थे जिन पर हमारी एेतिहाक्षिक सभ्यता का निर्माण हृश्रा है । इन लोगों के जीवन के 
वारे में श्ननुसंधान करना पुरातत्वविदोकाकाम दै! 
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उआप्ज का अकेला मानव (142 ऽ{वपतऽ शण) 


द्यपि, जैसाकि हमने देखा दै, शरावुनिक्‌ मानव के पूर्वजो के, यहां तकः कि उन 
पूर्वजो के जिन्ह भूवै्तानिक दृष्टि से हम दादी का कहं सक्ते है, फसिल स्रवरेप श्रपेक्षाकृत 
कम भित्ते है श्रौरवे प्राः प्रधूरे होतेह, सेकिमः फिर भी उनसे हमे मानव कै विकासकरी 
सामान्ध प्रवृत्ति का पत्ता चल जाता है) भ्राजसे को 6 करोड़ वपं पू्ं किसी टेप प्रादमेटसे 
शश होकर, समय के साथ-साथ वेदत परिवर्तन ऋ जाने के कारण मानव द्रा अरन्य स्तनघारियौ 
भँ एक विशेष ओर्‌ प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करने कै परिणामस्वरूप यह्‌ उचितं ई किहम 
इस वातत पद विषार करे कि कौन-सी रेसी प्ररिस्थितियां श्रौरकौनसेरिकषे शारीरिक सक्षण है 
जिनके कारण मानवे प्रभूत्व प्राप्त कर सका । 

मानच भें ग्न्य स्तनधारियो ओर यीं तक कि भपने निकटतम सम्बन्धी दानसोक्षे 
भौ कही श्रधिक वृद्धि श्रौर तकं का विकास हृत्रा टै ताकि दूसरो की तुलनामें चेह षने शरीर 
की दुल्ब॑ताग्ों श्रौर विशेष शारीरक रचनाग्रो के अभाव कोपूराकर सके! शेरे दति ग्रौर 
पंजे, गण्डे को कवचरूपी काल्‌, घोडे को मजवूत टमि ओर कुत्ते का तीव्र गन्ध-बोध--ये सव विदे 
भकारके जीवन के अनुकूल हँ जिनके उपयोग में ये सभी जानवर मानवसे कही श्राय ; 
परन्तु फिरभीश्रपनी बुद्धिस शरोर हाय कौ कुदलता से निर्जौवि वस्तुपरों के उपयोग मेये 
समी जानवर मानव से कदी श्रागे ह । परन्तु फिर मी श्रपनी वुद्धिसेग्रौर हाय की कुशलता 
म निर्जीव वस्तुमरो के उपयोग, खक्ति, प्राएत्मरक्षा, तीव्र गति तथा योधं के क्षे मै मानव इनसे 
अहुत रागे है । 

विशेषं श्रक्यर्‌ केदारीरिक कौशलो के विकास के किए भानवके पूर्वजौ केजीवनमें 
बिशेष परदिस्थितियों मे रेते श्रवसरर श्राय जिनसे वह बहुत वुदिभान श्रौर चतुर्‌ हो णया । 


आसि 016 ८४) 


गरष कै देजाय दृष्टि पर श्रधिक्र विर्वास करना शुू-युरू मे चड़ पर रहने की भ्रात 
से श्राया! मानव की शछयोरी नाक ग्रौर उसके श्रो का द्विनेत्र फोकस (१५०-९५९६ ०८५५) 
शयधिक विक्षि प्राद्भमेटोज थात्‌ उसके सम्भ्रमे मिलता दै! वस्तुश्रो कौ दूरी, गति 
पौर उनके श्राकयर ऋरौर्‌ सूप की सही-ही जानक्वरो, जो वृक्षो पर चद्ने वालो के किए खवसे 
पहली जरूरी चीर है, भाला फेकने वयसे धिकार या पत्यर के भावीः चाकू निर्मा लिए 
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भी सहायक ह ! इसके वावजूद मानव में परिक्त्पनाकी जो ग्रान्तर्किं ग्रा हजो ग्रासो 
के परे वुद्धि दै जिसमें निरूपण, स्मरण तयाष्दो ओर दो को ठीक-ठीक जोड़ने कौ क्षमता 
है, उसी मे मानवता का इतना विलाल विकास हूत्रा है । 


हाथ (76 प्रश्पत) 


हष्यों म्रौर वैरे की पाचि-पांच भ्रंगृतियां उस पले प्रविगेपीकरृत कौट-मक्षी की देन 
दैजौ सुरक्षित जीवन के लिए पेड़ पर रहता था । जमीन पर रटने वाले ग्रधिक सफल श्रर्थात्‌ 
अत्यधिक विशेषित स्तनवारियों भें से श्रधिकांग कौ श्रादिम पांच हस्तागुलियों भ्रौर परादा- 
गुलियो भें से एक या श्रधिक हस्तांगूली या पादागुली समाप्त हो चुकी है शरीर उसका स्थान लम्बे 
ग्रौर सख्त किन्तु विभिन्न कार्यं कर सकने वलि टाथ-पेरों ने ने लिया दहै । गाय-भंसों ओर 
दिसणों के दो-दो कायेशीन पादांगुलि्यां होती ह जवकि घोड़े के केवल एक टोती है, ये पादां- 
गुलियां जमीन पर तेज दौडने के लिए प्रबल लीवरोंकाकामकरती ह । निम्नतर प्राईइमेटीज, 
न्दरो श्रौर वानरो के दोनों हाथो रौर पैरों मे पेड़ ्रादि फी शाखो को पकड़ने के सभी 
साधन होने हं विन्तु उनके हाथों मे उतनी विभिन्न कार्ये कर्‌ सकने की ्षमता नही होती जितनी 
ग्रादमौकैहायमे होती ह । श्रादमी मे हायो द्वारा कुशलतापूरवंक काम करने की न्रिया,.के 
विकास की सम्भावना तव पैदा हुई जव उसके पूर्वज फिर से जमीन पर उतरे ग्रीर उन्हीने सीधे 
डे होकर दो टोगो पर चलना गुरू किया श्रौर इस प्रकार हा्यो को शारीरके ढोते के कामें 
सहायता पहुचाने से सूक्ति मिली । पेड कौ ऊँबी राला पर वादों हारा भूलते हृएु गिव्वन भें 
हाथ चीज टोगने वाले हकं से ग्रधिकनहींहै । वानर कमी भी फिर से जमीन पर नहीं प्रायि 
जिमसे हायों को चीजे पकडने के लिए श्रनुकुलनगोलता श्रौर सपद के सूक्ष्म एद्रिय ज्ञान का विकास 
करने मेँ सहायता भिनतौहै) ` 





चित्र-59. वानर {गिम्बन) का प्रोरमानयका हाय 
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पैर (€ 5००४) 


मानव क पूर्वजं ते पेदे पर रहकर वैठना प्रौर भूजाङ्ँ की सहायता से सीधा खद 
दना सीखा णा 1 डो ते उतर कर उन्दने नये-नये कौशस सीदे) यद्यपि वे प्राणौ ्रपतै उन 
चोरे पूज से कारम वड़ेये, जिन्होते पहले-प्टन वृक्न-साखाश्रों मे शरण ती थी, 
सेवन जमीन पर र्टुनै वाले वनसे को भाति इन क्म-सुरसितत जीवो क चिए सस्त श्रौर खुली 
धस्ती वदी खत्तरनाक यो 1 किती प्राने वाले खतरे को देखने कै लिए वे श्रपनी दोनो संगो पर 
सीधे सदे होकर परो ऊंचाई प्राप्त करते अर पैनी दृष्टि काम मे लति ये तया इसी सतुलन की 
सिथति भ, निसकौ न्दं पहले से आदत्‌ पदी थी, उन्होने चलता-फिरना सीखा । इस प्रकार ख 
आर्‌ पत्ये को प्रौजासें ग्रौर हथियासो के रूप मे पकडे के लिए हाय स्वतन्र हो गये जदकरि 
पैकी किसी चोज को कस कर पकड्ने की श्रनुकूलनशीलता समाप्त दो गई श्रौर वै मजबूत 
विन्त छोटे तथा चमटे पंन के लीवर वाले हौ गये जिनका काम अव सीधी रौर मजुरूत टामं 
प्ररसरिशरीरका वो समालना अमौरदढोनादही रह्‌ मया 

विभिन्न प्रकारके श्रा्टरेलोषियेसीनी प्राणियों से, जिनकी श्रोणी (कताप्9) भौर 
ट्खने के ओट क्या रूप वानर्‌ कतौ ग्रपक्षा स्पष्ट रूप से मानव से मिलत्ता-जुलता है, यह्‌ साफ पत्ता 
चलता है कि उपयु क्त परिवर्तेन मस्तिष्क के मूल वानर श्राकारे से बद से वहत षटृलेष्ीषहो 
चृकाभा। ह स्रकत्ताह कि श्रौजार वनाने काकामतमभी शुरू हृभ्राद्ो। 





4 ॐ = 1 
वित्र-50. वानर (विन्दत) काध्ोर मानव कावर 


मस्तिष्क श भग) 


गरिधिकेन्ध्रोपरः अवस्था के मभय वास्तविक अ्रादिम भानवो कौ वेदियां श्रौर जचद 
कमजोर थे । उन वडे-वहे स्तनधारियो कौ तुलना मे जिनका वे दिकधर करते ये प्रौर उन सास 
क्षियो की तुलना मे जो सम्भवतः उनको खा सक्ते ये, इन्द श्रपने शिकारी प्रौर दातुग्रे की 
चलना में अधिक चालाकी भ्रौर्‌ वृद्धि के चिना जीवन सधर्प में निस्चय ही मारी कमी वनी च्हती, 
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यद्यपि कध उदाहरण मे कम ते कम उनके पाम श्राय म्मौर पत्यर केः श्रा श्रीनार्‌ यै । उनके 
जो थोडे सै श्रयनैपमिने हं उनमें यह्‌ बात ध्यान देने योग्य ट किमेष धरीरकी वुमन मे उनके 
मस्तिप्कः का चाकार बहत वड या । श्राग एकमाव मानव कौ उपलव्ि ह निस चान्‌ सने श्रौर 
जिन्न पर नियम्रण रसने फे लिए देने श्रीर्‌ सामान्य बोध की प्रावर्यकता होती ह} श्रन्य सभौ 
जममी जीवो की दथ्टिमे राग एक थमु ह जिसे डर करये भागने समते ह ¡ क्रेवत भानव ही 
एक छया प्राणौ है जिमने दस श्रमना महयोगो शरोर दाग वनाया है । धमकी सम्माव्यता की महान 
भोज कै द्रतिरिविन रद द्वारा च्राग जलानि के पुराने तरीके के निए चतुराई घनौर कायौ अनुभव 
की आरावम्यकला दोनी द । इसमे दधन कंसे धसा जायश्रौर जव प्रावध्यमतानद्ोतौष्मेकसे 
वुभया जाय, इमे निपृपण से वाहूर जनि सते कंसे रीका जायय मवरेखी वतं द जी प्रक्ष, 

प्रयोग श्रौग निगमन (तल्वप्लाण)) के हाय ही सकती णी | यह्‌ मानव भौ एक श्रादितरम ्ज्नानिक 


सफलता थी (चिव-61) 1 
अमनी श्रवस्या मे नौएटस्थल मानव नियमित सूपसेश्राग का इस्तेमात करता था, 


ग्रद्यन्त कठोर जलवायु मर गुफामे रद्ता था रौर चक्रक ग्रौजागं तया हथियारों का कुत 
निमि था) कभी-कभी उसका मन्तिप्वः प्राकार कौ दृष्टि से हमारे मस्तप्क से कमनहौी था 
विन्तु श्रव पक हम वतेमान मनुष्यो मे यौद्धिक स्तर का सम्बन्ध केवल मस्तिष्क कै प्रायत्तन से 
जोडने मे पफल नही हो सके । ठेस प्रतत होता ह कि वृद्धि ग्रे मैटर (हद धल) ब्रात 
मन्तिप्कर के वल्कुट केके के वदने पर निर्भर करती है ग्रौर यहक्षेवर, किसी भी एक्‌ निपतत प्रयतनं 
के मन्तिप्क-कोध मे, मस्तिप्कः की सत्तद्‌ के सवत प्रा लपेट डने" से दी वद्‌ सकता है! किन्तु 
सामान्य गब्दौं मे किसी हृद तक वुद्धि का विकास मस्तिष्क के भ्रायतन के विकासि से सम्बद्ध है। 
वौदधिक वृष्टि से नीएडस्यल मानव कोई उच्च कोटि का विचारदील प्राणी नही था पचन्तु कमस 
कम उसमे एक पमे मानव का पता तौ चतत्ता ही ह जौ ग्रपने प्रायं को श्रपने समय कौ उन प्रकरत्तिवाः 
परिस्थितियों के अनुश्यार दाल नेता था जो वायद केवल पेस्कोमों या दक्षिण-धरुवीय गेपकोको 
दोडकर सभी पराधुनिकः च्यकितियो के लिए श्रमो | 
नीरुंडस्थल मानवक ्रनुदरुलन, जोकेवल प्राकृतिक सव्ितियो कैिरूढ ही सफसया, पर्ण 
रूपमे सेपियन्त किस्म के उस कोमर्नोन मानवे के प्रहार या उसकी व्रतिस्पध के मुकावचे न टिक्‌ सका 
लिसका मस्तिष्क नीगंडस्यल के मस्तिष्क कीनुलना मे, यदि वड़ा नही था तो कम-से-केम ्रच्छी किस्म . 
कृत ्रवथ्यरहाहोमा 1 क्रोमेग्नोनों के पास निश्चय ही प्रच्छ ग्रौरकर्द किस्मों के पत्यरके भ्रौजारये; 
वै हदिव्यो गनौर हाथी-दात के श्रोजार वनते ये त्रौर उन्हनि संसारके प्रथम विरो श्रौर नक्कादियौ 
का निर्माण किया जिनका विषय मुख्य रूप से विभिन्न जन्तु ये श्रौरजो श्रपने-प्राप मे विचिधरूप 
से प्ण ह 1 जवकि नीएडस्थल मानव की सभी शक्तिर्या श्रपने-ग्राप को जीवित रखने मेँ सर्च होती 
होगी,इसके विपरीत करनेन कलाकासौ श्रौर जदरू-योनाकरे कानों के पाव स्पप्टतःकाङ्ी सम्य 
पतत्‌ था जिच वे अपने रटने के स्थानी कौ दीवा श्रौर हड्वियो से बे ग्रौगारो प्रजानवरो कीः 
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यक्ते बनाकर सनेम लमत ये । यदि, जैखा कि सम्भेव नीत्त हना है, यद्‌ चित्क्व श्रौर 
नककासी केवल प्रानन्द के निष दी नहीं थी, वत्कि धाक तथा जादुई उटैश्यो की पूमि कै निषु 
कीजातीयी,तोभौ हमे यह्‌ याद रखना चाहिए कि नीएुडरथल भानवभी बार्सिक विय्वासि या 
प्र॑थविरवास कैः क कार्ये करता था क्योकि वह्‌ घ्रपने मृतको का सस्कार्‌ करके चकमक पत्रों 
केसायगराटता थायो ग्रगते संसार में उनके काम श्रा सके! ेत्ताप्रतीतहोनादह कि बहु भ्रायः 
; -गृफ मे रहुनेवासे भालू की भी श्राराधना करता था जो सम्भवतः गुफा कै स्थान कै निष 
उपक प्र्तटन्दी मीहो जाताधा ब्रौर भान्‌ कै कपालो सेकु मस्कारभी कररता धा जिनका 
उद्ध्य णसिद उन्ह दूर भगाए रना हो] 


निष्कषं (८०पप्ञण) 


अत्र हम च््दर से वहत दर उन सान्वो तक्रा पहुचे ह जो भृत्य फे पटचात्‌ 
ीवन्‌ या भ्रने वाले कल के ्िकार मं सफलता के सम्बन्ध मे मलिसे घवयलमभेसेकै चित्रके 
स्भरादप आदु प्रभाव कै विपम भै मुद्‌ विचार कर्‌ सक्ते है ) ग्रनी वृद्धि रौर प्राङृत्तिकः विपयो 
सथा सामग्री को ग्रपमे काये के लिए पने हार्थो से ढासने के कौशल मे मानव ्रन्य जीवित प्राणियौ 
की तुलना में अरद्वितीयहै। इनमे सेकोर्दभी वात सम्भव न होती यदि मानक स्पीकशीन्‌ का 
शुखना इतिहास उन श्रवग्धाग्न मे सेन गूनरा टोता जिनकी यहाँ रूपरेखा दी गर्ई है । 
जव तंक इसकी पनी दुप्टि, सीधा खड़ा होने की स्थिति, चपटे तचवे चाले पैर, स्वतत्र 
हाथ, बडे मस्तिष्क श्रौर चदृतो हृड्‌ वुद्धि का विकास नही हृञ्रा था, तव तक इसके पैतृकं गारीर 
भै प्राटृतिर्क प्रावश््यकता्रो के वलसे ही परिवतेन होते रद धे । 
लगभग पचास हृलारे ते एक लाख चं पूव, हम यह्‌ देखते हँ कि इसका पारीर्‌ श्रौर 
-मस्सतिप्क भौतिक भ्नौर वौदिक - दोनों पकार कमे विजय प्राप्त करने श्नौर खोज करने के ठस मागे 
पर्‌ परप्रसर हौ गये ये, जिने मानवता को प्राजके स्थान परलाकर्‌ खहा कियाद! शारीरिक 
दृष्टि श्रौरकमसेकमकेवल हड्डियों के साधारपर हममे श्रौर बहुत समय पटले के उत्तर 
पूरततन-पापाणनयुग के मानवो मे कौर श्रन्तर नही 1 भौत्तिक श्रौर सामाजिक दृष्टि से मानवीय 
सम्यनाकात्तच प्रारम्भभीनहीहूध्राया) 
~ निकट पूर्थंमेंजो पुरानी से पुरानी स्थायी वस्तिया वसायी गर्ईदथी उनको समय ईमा 
से 7,000 फा 8,000 वपं पूरं का है ! इन ्रीपौ' मे प्हत्तेपहत किसानों को प्रकट हुए 5,000 
चयते श्रधिक नही इय्‌! सिक्त शीर सुमेर की सर सभ्यता तव श्रादम्भ दुद्र दी जव एपविस क 
रहने वाते जंगली श्रवस्य मे ये; पुनान ग्रौर फीमीधिया फा उत्वान श्रौर पतन ईसा से कु ही 
शा्तान्दिधों पह हृश्रा था; ईता के पर्चात्‌ चौथी एताब्दी में श्रपने पतन से पूर्वे रोम-साश्राज्य नैं 
जंगली सोमं के इन तय्वर्ती प्रदेयो पर ध्रत्यकाल के लिए विजय प्राप्त की श्रौ सम्यत्रा का 
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प्रसार किया ग्रौर इगर्नण्ड का राष्टीय इतिहास तौ ग्यारहुवीं शताब्दी मे नारसन लोर्मौ के श्रागमन 
के साथ तमो मुग के पञ्चात्‌ शुरू होता है । आधुनिक विज्ञान का आरम्भ केवल प्रलारहवी शत्ताब्दी 
शि हना, शक्ति युग का उन्तीसवी से ओर परमाणु युग का, जिसमे दम रहते है, बौसवीं गताब्दौ 
मैः उत्तरादंसे। 

लिनियस ने सन्‌ {758 मे डाविन ने सन्‌ 1858 में ओर हमने 1958 मे--इस 
प्रकार कुल मिलाकर 200 वरथो मे हमने वडे-बडे वैज्ञानिक तकनीकी ग्रौर सामाजिक परिवर्तन देखे 
है-प्रौर हममे से सभी भ्रव तक उसी समानं प्राणीविज्ञान-सम्यन्धी स्पौभीज्‌ के च्रभिःन सदस्य 
ह जिसके 30.000 पीचियों पृ मुफाश्रो में रहने वाते कौ्मैण्नीन थे । निस्संवेह्‌ हमारे सचित्त 
शान का, जो हमे पुस्तकों द्राय मिला है, श्रौर हमरि समाजो का श्रसौम विकास हुमा किन्तु 
हमारे प्राकृतिक शरीर मे किसी प्रत्यक्ष परिवर्तन या हमारे मस्तिष्कः कौ किस्म मे वास्तविक 
सुधारक लिए यह्‌ समय बहते योड़ाहै। 





चित्र-6). मानव भण्निका निति 


मानवता के भविष्य के सम्बन्प अँ हमारे सामने चड़ा प्रश्नयहदैकिवया स्पीशौन 
के सूपमे हम श्रपने श्राप को--दमारे शरीर कौ श्रपे्षा हमारे मस्तिष्क कौ-तेजी से बदलते 
हए समय के श्रनुत्ार ढाल स्केगे ? यास्क विपरीत ष्या हम डद्नोसीर की भाति, श्रपने- 
शरापकोततेजी से ढालने करो क्षमता न होने केकारण नष्ट हो जायेगे 7 व्यक्रितयत स्प मेहम 
भ्रपनी इस भंमुर सभ्यता के काम के भपने-प्पने भाग भें इतने विशेषित हौ ग ह मि यदि 
संसार भे किसी विश्वव्यापो संपदं या दैवो प्राप्ति के कारण बर्बरता का सान्नात्य फिरसे 
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स्थापिते हौ जाय तो वचने वासे सभ्यलोय एकयादो महीनों मेँ शूखसे मर जायेगे । केवत 
कु मेगली या श्रादिवारी फिर भी देसे होगे जिनमे आत्मनिर्भैर श्रौर स्वावसम्बी होने ष्टी 
क्षमता दाक होगो ! निश्वय ही सामाजिक दृष्टि से पापाण-युम के हमारे उन पूर्वजौ ने, जौ 
श्रपने भाप कौ काफी नहीं ढाल सक्ते थे, ठेसी स्थितिः का भ्रधिक सफलता से मुकाबला किया 
होग--तेकिन यदि रसा दिनश्रा जातो हमारे लिए भ्रव यृरोपके मैदानो भे पमे हए 
विषाने श्रौर हाथियों के शुण्ड नहीं होगे) 

कास्तवैः मे भ्रव मानवं ग्रपने वनाये हुए क्िखर प्रर श्रकेला खदा टै जहां ते इसका 
गिरना बहुत ही श्रासरान ई । 

जीवन तेव भी चलता रहैगा-केवल श्रगली छलांग लगने के लिए योड़ा-प्रा पी 
इटना होगा 1 तके केरनै वाने किसी विदधान मेकषक के लिए, जो दूरदर्शी न टौ, डादनोसौर का 
समाप्त होना प्रति के किस सर्वतिम भ्रौर सवसे श्रधिक विकसित जीव का भयानक अन्त 
हौ सकता ई । बिन्तु भ्रव दम यह्‌ जानते हं कि उनके विलुप्त हो जाने से नये प्रयोग का मार्यं खुल 
यया जिसके परिणामस्वरूप हमारी स्पौलीज का उदय श्रा । सुरगी क शरण्डे जितने प्राकार कै 
मस्तिप्क वाते &0पट के दैत्य ने कभी भी मानव फो क्पना नकी होमौ 1 तो हम यह्‌ कंसे 
भ्रमूमोन सगा सक्ते है करि ये कौनसेरेसे प्राकृतिक प्राणी होगे जो उस समय हमारा स्थान 
सगे जव होमौ सेषियन्स स्पीरीख वितुष्त हौ जाएगी ? हम केवल इतना ही जानतेहैकिवे 
हमसे भिन्न होगे । 
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ग्रनन्तकाल 
म्रन्त.चरणए काल 
श्रन्तहिम काल 
भन्तरब्रजनन 
श्रपमा्जंक 
श्रभ्युत्थान 
श्रवेदोष 
आरदमानव 
इक्नोसीन 
दरेकेटस 
ऊण्फकटिबधीय 
श्रोलादगोसौन 
कपाल 

कपाल की तफसौसे 
केखूकी 
कीटभक्षौ 
कतरे वाल 
खनिजीकरण 
सुदा 

गतेश्वर 
गोलाहम-मृत्तिका 
धोंधा 

खकमक 

चतुथं महाकल्प 
शुदरू्दर 
चिपकली 
छेदक दात 
जनन कोशिका 
जांषे 

जीषन संधर्षं 

ति्िद 


ञब्दावली 


1 3.11; 
(णलाऽाव्वगे 
[्लषह्ाष्ल9। एला०त 
णलः एष्टन्वापष 
ऽ९३४०एन 
101५2४9 

पला) ५०३ 
एणालं छवा 
९०५८५०९ 
एल्लण्ड 
वाणल्ण 
01६०८८१८ 
आणा 

लागा कलमा 
लपलएन्वपय 
1णऽल्ल-लवाल 
एप्पल 
तथ्लागौट्०प 
1 21.11 
छाभ्लल 
ए0णवलः न्फ 
ऽ०211 

लिपी 
0िपत०३7४ 
८ 

1.व्५ाप 

[णलंऽ०ग 
िक०तवप्लोश्ट एला 
६९.71 


भाज चृहा 
वतीय कत्य 
तमोश्ग 
यूयन 
दन्तवलक 
देबदारू दलदल 
नईदुनिया 
नदी-तल वेदी 
निक्षेप 
नितम्ब भ्रस्यि 
नेत्रगत्तिकाषए 
पत्थर उपकरण 
पसती 
परिवर्घन 
पापाणीकरणं 
पुराजौव 
पुरातत्वविद 
प्रकृति वैजानिक 
श्रजनन युषल 
श्रागत्तिहास्षिक 
भ्राजीव 
प्राणि-जगत 
प्रशिपिज्ञानेवेत्त 
प्रवास 
प्रादमेटीज 
प्लायोसीन 
न्लीस्टोसीन 
कोसिल 
फसिल वँज्ञानिक 


5 (णडल गि लपंऽ{०९८ कटा 


57०४०९7 


विसुभ्रा टिन्बा 


74 


1९48९॥०६ 
॥1-1.11;। 
0311 466 
ण्य्यत 
णाल] ०1 1८ ¶८नी 
(6ववा-ऽ वण 
पि८५ ४०1 
दिण्लानलाण्त्ट 
70051 

प्र ००१८ 
९४६-5०५.८15 
एनणणनण्नः 
१४ 
एन्दवं 
एलप्त०ण 
तो26०००१८ 
447011360108}51 
विणगाोऽ 
ए7८्वाण्ड एषा 
1.11... 
एत्न॑लदणट 
कैाणञा [7हवणणा 
20नणषटीभि 

1. (1:11 
एणा ३८८5 
ए11०५९०८ 
ए16151०५९०८ 
६9591 
ए41260प1०108151 
६००६ णा६ 
5470-तण८§ 


अन्दसो जसी सिधानो 
विद्र खौदने बालि 
धोवर 

भगुर 

भूवशपनिकः 

मध्यजीमर 

महार्भस्य 
मल्िष्क-कोप 

आनक विज्ञान 

मानेव सम 

मायोषीनं 

योग्यतेम कौ प्रतिजीविता 
ददमेकं दीति 

शेन 

रथिक 

सथुगणकौय 
सयुपृश्छ चानर 
लीवर 

वशावती 


णारा 
म्ठश्ला 
1, 

2, ~ 
4-.1~; 
2८592०4८ 
छा 

73111 ८४३६ 
01०80102 
^0४१०गप 
%110८दा६ 
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9019८ 
{९406001} 
ण्ट्य 

1०८2 ६1प्< 
१०६२११८ 
पलपल 
[1१८२४६ 
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वि 
चिरत 
विलुप्त 
वीरे 
सिक 
दितो 
भल 
श्रोखि 
समयम 
सरीसृप * 
गूढौ , 
स्तनधा 
स्पीश्ची 
+ 
॥ 

दिम 
हिरन 
दोले 


प्रनन्तकाल 
मरन्त.चरणा काल 
प्रन्तहिमि काल 
श्रन्तरप्रजनन 
मरपमा्जक 
ग्र्युत्यान 
भ्रवशेष 
भ्रद्यमानवे 
इग्मोसीन 
इरेक्टस 
ऊष्णकटिबंधीय 
भ्रोलादगोसीन 
कपात 
कपरा्त कौ तफसीलेः 
कशेरूकी 
कीरभक्षी 
शतरने वलते 
सनिजौकरणा 
बुदा 
गलेष्वर 
गोलादम-पृक्तिका 
घोधा 
चकमक 
चतुथं महाकल्प 
धद्ुन्दर 
चिपफली 
चेदक दात 
जनेन कोका 
जाष 
जीवन संधषं 
तिद 


शब्दावली 


> 1) 
1पलऽदकागा 
1ालषण्लंम एल्णण्व 
णाल 076ब्वाण 
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ए01८2५1 
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एष्ट पाका 
००८०९ 
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018०५००९ 
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ऽ०२॥ 

पापा 
एापभलायञ 
आलम 
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1पलंऽ०ः 
९०८०८१५८ घ्ना 
१.1 | 
50८6 €दाऽ{०८८ 
4 ऽ0्०क०्लाः 


भाऊ चृहा 
वतीय कत्य 
तमोयग 

थूयन 
दन्तवलकः 
देवदारू दलदल 
नईदुनिया 
नेदो-तल वैदी 
निक्षेप 
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